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बाल्य (१८८६-१६ ०५) 
आयु वर्ष १६ 


कानपुर आज उत्तर-प्रदेशकका सबसे बड़ा शहर और उत्तरी भारत 
की ओद्योगिक राजधानी है | पर, इसका यह अथ नहीं, कि वह आजसे 
डेढ़ सो साल पहले भी काई असिद्ध बस्ती थी । कानपुरकी सारी माया 
आधुनिक यातायातके साधनों और अंग्रेजी शासनकी देन है । कितने ही 
छालबुझक्कड कानपुर कह कर इसको यह सम्भ्षान्त नाम देना चाहते हैं । 
लेकिन, कानपुर कर्णपुरसे नहीं, बल्कि केम्प या कम्पूका बिगड़ा रूप है । 
यहाँ अंग्रेजी सेनाका केग्प था। कम्पनीके शाशनम छावनियोंकों केम्प या 
डिपो कहते थे । 

१८ वीं शताब्दीके मध्यमें पहुँचत-पहुँचते दिल्लीकी मुगल सल्तनत 
छिन्न-भिन्न हो सुकी थीं। दरबार के प्रभावशाली अमीर सब्तनतके एक- 
एक भागको दबा कर अपना स्वतन्त्र राज्य कायम कर रहे थे। इसी समय 
लखनऊ, मुशीदाबाद ओर हँदराबादकी नवाबियाँ कायस हुई । सुशीदा- 
बादकोा अपने हाथमें करके अंग्रेजोंने अपने राज्य की नींव हाली। फिर 
लखनऊके अंग-भंग करने झछुरू किये । बचे हुये लखनऊपर भी हर 
वक्त प्री तौरसे अंकुस रखनेकेलिय उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता 
थी, जहाँ वह अपनी सेना रख सके, और जहाँ यातायातकी भी सुविधा 
हो । ऐसा स्थान कानपुर निकछा था। गंगाके किनारेपर होनेके कारण 
वहाँ सेना ओर रसद छेकर कलकत्तेसे नावें पहुँच सकती थीं । कम्पनीकी 
सेनाके केम्पके गड़नेसे पहले वहाँ कोई प्रसिद्ध गाँव भी नहीं था। १८०७ 
ईं०में विद्रोहके समय ही उसका रूप एक कस्त्रे-सा होने लगा था, 
क्योंकि सेनाकेलिण बाजारकी आवश्यकता होसी है । जब तक रेल यहाँ 
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नहीं पहुँच गईं, तब तक सस्ता यातायातका साधन गंगा थी। जिसके 
किनारे बसा मिजापुर अधिक व्यापारिक महत्व रखता था | वहाँ सरगुजा 
तकके बंजारे बैलोपर लाख, कपास और दूसरी चीजें छादे पहुँचते थे । 
पश्चिम ओर उत्तरसे भी माल वहीं जाता था । मिजापुर तब एक बड़ा 
वैभवशाली नगर था । रेल आनेपर कानप्र, झाँसी, लखनऊ और परदिचम 
के व्यापार और यातायातका केन्द्र बंन गया। उद्योग-धन्धेके खड़े होते 
ही इसकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी, और मिजापुरसे रूठ 
कर लक्ष्मी यहाँ पहुँच गई । 

पहले यहाँ छाटी रेल लखनऊ तक बना । फिर बड़ी रेल आई | बड़ी 
रलके आ जानेपर उसे छोटी रेलके नजदीक लानेकेलिये पुल और सड़क 
अनी । सइक और रेलके बीच लक्ष्मीपुरवा, ठठेराबाजार ओर एक बहुत 
बड़ा मेदान पड़ता था। इसी मेदानके आस-पास विद्रोहके बाद कुछ 
मकान बनने लगे। स्थानकों गल्छामंडीके अनुकूल समझ कर कुछ व्यापारी 
वहाँ बस गये । वहाँ अनाज, थी ओर दूसरे सामान के गोले थे, इसलिये 
उस म्थानका नाम गललामण्डी पड़ गया। बड़ी रेलके पास बसे होनेके 
कारण उसे लोग रेलगंज कहने छगे, जा आज तक इसी नामसे प्रसिद्ध 
है । इसके कारण कानपुरकी दूर-दूर तक ख्याति बढ़ी और जगह-जगहसे 
य्यापारी आकर वहाँ बसने लगे। 

पूवेज--पं० पीताम्बरदास उन्‍नाव जिलेके मंगतखेर-मम्तकरिया 
नामक एक छोटे से गॉवके रहनेवाले थे । गाँवके कुछ व्यापारों कम्पूका 
नाम सुन कर वहाँ पहुँच दुकान करने छगे। अच्छी कमाई थी, उनके मुंहसे 
गाँवमें कम्पूकी चचा सुन कर पीताम्बर दासका मन भी छलचाया । उनके 
पास जीविकाके साधन कुछ खेत थे, ओर कुछ चिकित्सा से भी कमा लेते 
थे | वह अपने इकलोते लड़के मुन्नीलालकों गाँवमें छोड़ कर कम्पू चले 
आये । गाँवके बनियेने सलाह दी और एक दूकान किरायेपर लेकर घीका 
कारबार शुरू किया। वह गॉवोंसे आये धीको छेकर उसे साफ करके कन- 
स्तरों में भरके हातरस, खुरजा आदिके ब्यापारियोंके हाथ बंच दिया 
करते थे । इस प्रकार गदरसे १२-१३ वर्ष बाद १८६० या १८७० में 


बाल्य डे 


पीताम्बर दास लक्ष्मी-सिन्धुके किनारे ध्रु्नी रमा कर बैठ गये । व्यापार 
चमका । फिर वह अपने बेटे मुन्नीलालकों भी गाँवसे ले आये । दोनोंने 
दो वर्षमें काफी पेसा कमाया, ओर वहीं कुछ जमीन खरीद ली। उस 
वक्त जमीन मिद्दीके मोल थी । सोनेके मोल होनेमें अभी देर थी । उसी 
जमीनपर बाप-बेटोन धीर-धीर एक दूकान ओर रहनेके लिए डसके ऊपर 
चोबारा बना लिया । ॥ 

मुन्नीलालकी शादी भी हो गई | १८७४ में उनके लड़का पैदा 
हुआ । प्रमूत-ज्वरमें स्त्री चल बसी, ओर शिक्षु भी दो-चार दिन संसारमें 
रह कर माताका अनुगार्मी हुआ | पेसेवालेको ज्ञादीकी क्या कसी थी। 
१८७६ में सुन्नीछाल की दूसरी शादी हुई। एक वष बीतते-बीते पं० 
पीताम्बर बीमार पढ़े ओर तीसरे दिन ही पुत्र आर वधधूको छोड़ कर चल 
बसे । मुन्नीलाल अब अकेले रह गये | वह अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे । 
अपने व्यवसायके लिए उसकी अधिक आवश्यकता भी नहीं थी । हिन्दी, 
कुछ उद्‌, कुछ टूटी-फूठी संस्कृत जानते थे; लेकिन, बड़े ध्रमंभीरू जीव 
भ्रे । साथुओंकी सेवा करते, ठाकुर-पूजा ओर रामायण का पाठ कुल-घम 
समझ्न कर निन्‍्य करते थे | साधुओंके सस्संगर्म उन्हें बड़ा आनन्द आता 
था । बाबा गोपालदास उनके गुरु थे, जा सालमें एक्राथ बार अवश्य अपने 
शिष्यके यहाँ फेरा लगा जाया करते थे । घाीके कारबारसे मुन्नीलालको 
अच्छी आमदनी थी ही, साथ ही देग्वा, गल्‍ला रखनेके लिए गोदामोकी भी 
मांग ज्यादा है, इसलिए पैसा कमा कर उन्होंने अपने मकानके हातेमें एक 
गोदाम बनवा लिया । जो अच्छे किरायेपर उठ जाता । 

डस समय व्राह्मणोंमें व्याह बहुत छोटी उमरमें हुआ करता था, और 
छोटी लड़की और गोना ( मुकलावा ) माँ-बाप बहुत देर बाद दिया करते 
थे । मुन्नीलाल तो “आठ कनोजिये नो चूल्हेवाले थ्रे”ण, इसलिए अपने 
हाथों चूल्हा फुँकना पड़ता था। अपने से ही रोटी बनाना और फिर व्या- 
पार देखना अकेले आदमी के लिए मुश्किल था, इसलिए चाहते थे कि 
बीबी घर आ जाये, तो रोटीका सुख मिले। ससुराल्वालों पर बहुत जोर 
देते रहे । १८८६ में उनका गोना हो पाया । 
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जन्म---सन्‌ १५८८५ का सावनका महीना था, जब कि मुन्‍नीलालको 
एक पुत्र पेदा हुआ | प्रसूति-ग्रह ओर प्रसूताको जिस तरह गन्दी कोठरी 
ओर दूसरे अस्वास्थ्यकर परिस्थिति तथा साधनों में रकखा जाता है, उसके 
कारण हमारे यहाँ बहुत-सी पग्रसृतायें अकाल हीमें मर जाती हैं| दाइयाँ 
अशिक्षित होती हैं| उन्हें शुद्धताका कोई ख्याल नहीं रहता । गन्दे कपड़े, 
गन्दे हाथों ओर गनन्‍्दे ओजारोंसे प्रसव कराती हैं, नाला काटती हैं । 
इसीका परिणाम होता है, आधी प्रसूता स्त्रियाँ छुतके रोगों में पड़ कर 
प्राण ग्वो देती हैं | मुन्नीलालजीकी पहली स्त्री भी इसी व्याधिसे मरी 
थी । दूसरी स्त्रीकों भी वही व्याधि लगी । वह उसी वक्तसे चारपाईपर 
पढ़ी, तो आठ महीने बाद मर कर ही उससे उठी | पं० मुन्नीलालने 
बहत चिकित्सा, सेवा-सुश्रपा कराई । आठ महीने तक उन्होंने अपने काम- 
काजकी ग्वबर नहीं ली । जो भी रुपया था, सब॑ बीमारीमें लगा दिया । 
होलियों के दिन थे | नगरके लोग अबीर-गुझाल खेलते मस्त थे | इसी 
समय मुन्नीलालकी जीवन-संगिनीने साथ छोड़ दिया । उन्होंने बालकका 
नाम हरिदचन्द्र रकक्‍्वा था । 

आठ महीनेके बालककों संभालना ओर भी मुश्किल था । मुन्नीलाल 
डसे नानीके पास छोड़ आये | लेकिन, बालकका हुमांग्य कहिय्रे, ननिहाल- 
में अकेली नानी थी । वह अकस्मात बीमार पड़ गई । दस महीनेके हरिं- 
इचन्द्रको पिताने अपने साथ रख कर काम-धाम देखना शुरू किया । 
असाढ़का महीना था, वषा आरम्भ होने वाली थी। इसी समय महात्मा 
गोपालदास आ गये । मुन्नीलालको बड़ी सान्त्वंना मिली । महात्मा जब 
कभी उनके पास आते, तो कुछ दिन अवश्य रहा करते, और कभी- 
कभी तो सारा चातुमांसा वहीं बिताते। सन्‍त गोपालदास गोरे रंगके 
सुन्दर अच्छे डील-डोल के पुरुष थे । उनका माथा चौड़ा, नाक ऊँची, 
आँखें बड़ी-बड़ी और हाथ लूग्बे थे, हरिश्चन्द्र,उन्हें कमी भूलनेवाले नहीं 
थे । वह सिर सुडढ़ाये गेरुआ वस्त्र पहने रहते थे। लेकिन, किसी सम्प्रदा- 
यके साथु नहीं थे, यद्यपि नामसे वैरागी वैष्णव ओर सेससे देसनामी 
संन्‍न्यासी माल्म पड़ते थे । रामायण, महाभारत भादिकी कथाओंके कहनेका 
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उनका ढंग बहुत सुन्दर था | जब कहीं ठहर जाते, तो कोई न कोई कथा 
अवश्य शुरू कर देते । वह कुछ प्राणायाम भी करते थे, हठयोंगकी कितनी 
ढी क्रियायं जानते थे । उस समय (१९ वीं शताब्दीके अन्तिम दशकों 
में ) उत्तर-प्रदेशके पश्चिमी नगरोंमें आयसमाज का श्रचार हो रहा था। 
महात्मा गोपालदास किसी सम्प्रदायके बन्धनमें नहीं थे, तो भी आय्रंसमाज 
विचारोंसे प्रभावित मालूम होते थे । इस समय उनकी उमर ७० साल 
के आसपास थी । 

इससे थोड़ा ही पहले १८५० में गल्‍्लामण्डी रलगंजस उठ कर 
कलक्टरगंज चली गईं । मण्डीके कारण हा तो पं० मुन्‍्नीलालका गोदाम 
अच्छे किरायेपर चढ़ जाता था । अब उसको कोई पूछनवाला नहीं था। 
गोदास ऐसे ही पड़ा हुआ था | उसके भीतर तीन-चार सो आदमी बैठ 
सकते थे । सन्त गाोपालदासकी कथा सुननेके लिए. बहुत आदमी भाया 
करते थे | उसके लिए यह बहुत उपयुक्त स्थान था। मुन्नीलालजीने गोदाम 
साफ करवा गुरुकी वहाँ ठहराया था। गोदामका दरवाजा बाजारकी 
पिछली ओर की गलीमें था, जिसके पीछे दो-चार छोटे-छोटे मकान थे । 
फिर बिल्कुल खाली मैदान या जंगल था । पीछे इसी मंदानमें एक बंडी 
जूट मिल बनी । 

मुन्नीलालकी गोदमें बच्चेको देखकर महात्माने पूछा--“यह किसका 
बालक है ?” “आपका ही है” सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए । उनका अपने 
शिष्यपर बड़ा स्नेह था। उस स्नेहके कारण अब बच्चे पर भी उनका 
चात्सल्य बढ़ा | दो-चार दिन हीमें बालक बढ़े सन्‍त के साथ हिल- 
मिल गया । 

बालकोंका स्वभाव ही है चंचल होना । वह महात्माके डंड कमण्डल 
को इधर-उधर लुद़काता, पोथी-पत्रोंको फाइता-फेंकता, सारा दिन उधम 
मचाये रहता । बाबा बाऊककी इस चपलतासे कभी रुष्ट नहीं हुए, और 
न कभी उन्होंने झिड़का । यदि मना करना चाहते, तो बहुत प्यारसे सम- 
झाते । ऐसे परुषको पाकर बालक अपने पिताको भूल जाये, तो आश्चय 
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क्या ? बालक हरिश्चन्द्र के लिये बाबा गोपालदास ही माता ओर पिता, 
दाने! बन गये । 

ब्राबा गोपालदासका अब शरीर इस अवस्थाको पहुँच गया था, जब 
कि बदुत घूमने घामनेमे अनुकूलता नहीं माल्म होती थी। उन्होंने अपन 
शिप्यके सामने जिक्र किया, कि अब तो कहीं एक जगह कुटिया बनाकर 
रहना चाहता हैं। मुन्नीलालन कहा-- महाराज, जहाँ इस समय आप 
विराजमान हैं, टर्सा स्थानको अपनी कृटिया ससशझिय । आपका यह तुच्छ 
सेवक कष्ट न होने देने की पूरा कोशिश करेगा “बाबा गोपालदासके 
लिए यद्यपि पं० सुन्नीलाल सब कुछ करनेके लिए तैयर थ्रे, लेकिन उनके 
भक्‍त बहुत थे। वह उनके पास खाने-पीनेकी चीज पहुँचाया करते थे । 
मुन्नीलाल स्वयं चुल्हा फंकने लगे थ, इसलिए अपने गुरुके लिए दो फुलके 
और संक लेना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था । वर्षोका घनिष्ठ परिचय 
था। वाबा ने अपन शिप्यकी बात स्वीकार कर लो | 

बाबा अब पं० मुन्नीललके गादामकी अपना कुटिया बना कर रहने 
लगे । वहीं उनका कथा-सत्संग चलता, जिसमें भक्त छोग शामिल हाोते। 
खाकी समय वह कुछ पढ़त, ओर बालक हरिदचन्द्रके साथ खेलते । धीर- 
धार बच्चा कुछ तुतछा कर बोलने लगा । बाबा उसे अपने पास सुछा कर 
क-सख वर्णमाछा और अंकोंको बड़ी मीठी लयमें सुना कर उससे बुलवाते । 
ढाई वर्षका होते-होते बच्चेकों सो तक गिनती ओर वर्णमालाके सारे 
अक्षर याद हो गये । चौथे वर्षपर पहुँचने तक मिद्दीपर अंगुलीसे अक्षरोंको 
लि कर वह बाबाका दिखला दिया करता ! पाँचवं वर्ष तुलूसीकी 
चापाइयेकाी मीठे स्वस्से वह सनान लग पड़ा । सात वर्षका होने तक 
बाबाने बच्चेको इतनी हिन्दी पढ़ा दी थी, कि वह “हिन्दी बंगबासी” 
मेंसे कुछ-कुछ पढ़ कर बाबाकों देश-विदेशकी खबरे सुनाने रूगा | विद्यार्मे 
इस तरह उसकी प्रगति देग्वकर पिता ओर बाबा दोनों बड़े प्रसन्न थे । 
उस समय उत्तर-प्रदेशमें उदूका बोलबाला था। कचहरियोंमें हिन्दीकी 
कहीं पूछ नहीं थी, ओर न नौकरियोंमें उससे सुभीता था । पं० मुन्नीलाल- 
ने उदू पढ़नेके लिए हरिश्चन्द्रकों पासके मदरसेमें एक मोलवी के पास 
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बैठा दिया । एक व में कायदा और फारसीका करीमा समाप्त किया। 
“खालकबारी” में हाथ लगाया था, कि पिताकों ख्याल आया, उदृ से 
ज्यादा कीमत अंग्रेजीकी है, इसलिए उन्होंने मदरसेसे निकाल कर 
हरिश्चन्द्रकों अंग्र जी स्कूलमें भर्ती कर दिया। जोड़, बाकी, गुणा-भाग 
ओर हिन्दी-उदृ का ज्ञान काफी होनेसे लड़केकों छठी क्लासमें भर्ती किया 
गया | ११ वे साल ( १९०० ई० ) में हरिश्चन्द्रने मिडिल पास कर 
लिया । पिता और बाबा दोनों ही बड़े घासिक प्रवृत्तिके थे । वह नहीं 
चाहते थे, कि उनके बच्चेपर दूसरे लड़कोंका बुरा प्रभाव पड़े | लड़के 
खिलाड़ी ओर शरारती होते ही हैं | वह हरिश्चन्द्रको भी अपने साथ 
ले जाते । कभी उन्हें पतंग उड़ाते देखा गया, कभी ताश या पेंसे-कोर्द्वीका 
खेल खेलते । एक दिन पतंग उड़ाते हुये ऑंख आसमान पर टेगी थीं 
ओर पेर धरतापर दोड़ रहे थे । हरिवचन्द्रने गड़ढेमें गिर कर अपनी कोहना 
तुड़ा ली, जिसके ठीक होनेमें तीन महीने ऊलूगे । लेकिन, हरिश्चन्द्र, इससे 
हताश क्‍यों होने लगा ? स्कूल कुछ दूर था । घरसे स्कूल जाते, रास्ते हीमें 
खिलवाड़ी रड़कोंकी मण्डली घेरकर उसे अपन साथ कर लेती । स्कूलकी 
गरहाजिरीका पता पं० मुर्नीछाऊको रण गया, और उन्होंने खूब पीटा । 
एक दिन शाम हो गई, ओर लड़का अभी भी स्कूलसे नहीं आया। चारों 
ओर दूँँढ़ने पर कहीं नहीं मिला । अगले दिन दोपहरकों घर आया । बापका 
आँख बचा कर भीतर जाना चाहा । पिता उस वक्त चूल्हेमें रोटी सेक 
रहे थे । देखते ही उनका पारा गरम हो गया, ओर चुल्हेंमे से जलती 
लुकाठी निकाल कर उससे मारा । वह पेरमें जोरसे लगी ओर घाव हो 
गया । चोटको देखकर बाबा मुन्नोलालपर बहुत नाराज हुए। बाबा तो 
सदा अपने शिष्यसे कहा करते थे “लालने बहवो दोषाः: ताडने बहवो- 
गुणा: ।” फिर यदि बहुत दोषवाले लाड-प्यारको छोड़ कर पिताने बहुत 
गुणबाल ताडुनका आश्रय लिया, तो उनका कया कसूर ? इस धाव से 
हरिइचन्द्रको यह फायदा हुआ, कि कुछ दिनोंके लिए स्कूलसे छुट्टी 
मिल गड्ढे । 

१९०१ का सन्‌ था। हरिश्चन्द्र अब १२ वर्ष का हो गया । और 
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देर तक यज्ञापवातको राकना अच्छा न समझ कर हरिश्चन्द्रका जनऊ कर दिया 
गया । स्कूली छड़कोंके साथ लड़केको बिगड़त देग्यकर बाबाने सलाह दी, 
कि उसे स्कुलस हटा लो | हरिश्चन्द्रका इससे अनिष्ट हुआ, यह कहना 
मदिकल है। बहत से माता-पिता छड़कोंकों ठोक-पीट कर एक सौाँचेममे 
टालना चाहते है, यद्यपि उनमेंसे बहतर उलटे रूपमें ही सफल होते हैं । 

के अपने समवयस्कोंस यदि दर्गण सौॉग्बत हैं, ता कामकी बाते भी वह 

सि ज्यादा सीख सकते है । लड़कोंम रह कर ही वह साहसके कार्मोका 
आदत लगाते हैं । यदि हरिश्चन्द्रको स्कूलसे उठाया नहीं गया होता, तो 
बह कुछ जपर्मि हाई रकूल पास कर लेते | सम्भव है, उच्चशिक्षाका भी 
रास्ता उनके लिए खुत्य जाता । 

अब पढनेके लिए राम्ता यही था, कि बाबा गापालदासके पास संस्कृत 
पढ़े , ओर घरकी विद्या वेद्यकका भी कुछ हासिल कर । बाबा “सारस्वत 
“चन्द्रिका” पढ़े हुये थे ओर वेद्यकका भी ज्ञान रखते थे । उन्होंने अपन 
अन्तेबार्सीका वैद्य बनाने का निश्चय किया । बाबा गोपालरूदास चिकित्साका 
व्यवसाय नहीं करत थे । पर, रोगी आत रहते थे, जिन्हें वह मुफ्त दवायें 
दिया करते । जा रोगा आता, उसासे द॒वाका*सब चींज मेगा छेते, उरसीके 
हाथल आपाि तेथार कराते । जितनी दवा रोगीके काम आनेस बच जाती, 
उसे वह गराोब रोशियोंको दिया करत । बाबाके पास सदा ही कोइ न 
कोई दवा बना ही करती, ओर काई न कोई आदमी दवाई के धोटनमें 
लगा रहता | बह जड़ी-बृटियों हीकी दवा नहीं जानते थे, बल्कि चातुओं- 
की भस्मे ओर पारके योगसे बननेवाल रसोको भी तेयार कराते थे । 

बाबा गोपालदास सबेर घृमन के (छण जाते समय हरिदचन्द्र को 

भा उठा कर साथ ले जात | बर से आट मील पर एक प्रकक्‍्का तालाब 
था । वहां गुरु ओर चेले का स्नान होता । तालाब में बाबा ने हरिश्चन्द्र 
को तैरना सिखला दिया था, जिसका अभ्यास उसने ओर भी अधिक 
बढ़ाया | धर पर किसी धातु की भस्स बनान के वास्त यदि वनस्पति के 
रस की भावना देन की आवश्यकता पड़ती, तो वहीं जंगल से हरी से 
उखडइबा कर साथ लाते । जंगल में आक, घतूरा, आऑधीक्षाड़ा, पुननंवा, 
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पथरचटा, मकोय, काकर्जेघा, गिलाय, प्रसारणी आदि अनेक प्रकारके 
धनस्पति थ । इनका उखाडुते उक्त हरिका जिज्ञासा हो उठती, तो बाबा 
उनके नाम, गृण, धरम सारी बातें समझ्ना कर बतलाते। व्यावहारिक 
शिक्षासे हरिकी रुचि वनस्पतियोंके बारमे विशेष जाननेकी हो गई।, जो 
आगे उसके लिये बहुत काम आईं । 

बाबान हरिका “सारस्वत” ओर “अमरकोश” एक साथ पढ़ाना शुरू 
किया | सबेर टहल कर आनंपर कुछ खिलाते-पिलाते, फिर “सारस्वत” 
पढ़ान लगते । इसी समय कुछ रागी भी आ जाते । उन्हें देखकर बाबा 
हरिसे दवा मेंगवा और मात्रामें रग्बकर पुडिया बंधवाया करते । थोड़े ही 
दिनोंम हरिका हरेक दवाकी मातन्नाका पता रण गया, और वह ब्रिना 
कहे ही मान्नाके अनुसार पुडिया बना देता । १२ बज भोजनका समय 
था | उससे पहले बाबा हरिको पढ़ाई या इसी तरहके दूसर कामोंमें 
लगाए रहते । भोजनोपरान्त 'अमरकोशकी” पढ़ाई शुरू होती । जिस 
एन “बंगवार्सी” या “वेंकटेश्वर समाचार” आते, हरि पढ़ कर बाबाको 
सुनाया करता । ४ बज बाबाद्धा कथा शुरू होती। उस समय हरिको 
एक घन्टा खेलनेके लिए. छुट्टी मिलती । यह सख्त ताकीद थीं, कि 
शामसे पहले घर लाट आवबे | जरा भी देर हुईं, कि बाप “अल २” की 
टर लगाते ढूँढनेके लिए निकल पड़ते | हरि आखिर लड़का था। वह 
चाहता ही था, कि कुछ देर तक अपने बालसंहातियोंमें रहे । कितनी ही 
बार आज्ञाके अनुसार न आनेपर पिटाई होती । पढ़नेमें प्रगति अच्छी 
रही । दो वर्ष बीतते-बातते हरिने “सारस्वत” पु डाली और 
“अमरकोाशके” भी कई काण्ड याद कर लिए | अब बाबा “सारंगधर” 
वेद्यक अंथका भी पढ़ाने छगे । 

सन्‌ १९०३ था। वपाक दिन थ | हरिकी उमर १४ सालऊकी हो 
गईं थी । पं० मुन्नीलारू पासके गाँवमें थी लेने गये थे। रास्तेमें भींग 
गये | घर आते ही बुखार चढ़ गया | तीसर दिन निमोनिया हो गया, 
ओर सातवे दिन अपने बेटेको अनाथ छोड कर वह संसारसे चले गये । 
पिता पीटते थे, कड़े स्वभावके थे, लेकिन प्यार भी बहुत करते थे। 
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इसलिए हरिको डनका वियोग दुःखद हुआ । १४७ सालका होनेसे वह 
निरा अबोध नहीं था। पर, पितासे भी ज्यादा उसे बाबा गोपाल- 
दासका प्रेम मिला था । जब तक वह मौजूद थे, तब तक संसारकी 
आँच नहीं लग सकती थी । कुछ ही दिनोंमें वह पिताको भूल गया। 
लेकिन, बाबा भी कितने दिन रहने वाले थे ? वह ८०८ सालके हो रहे 
थे। पं० मुन्नीलालकी रत्युके ११ महीने बाद बाबा एक दिन एकाएक 
मूछित हो गये । उन्हें अधंग मार गया । दो दिन और रह वह अब 
वस्तुतः हरिको अनाथ बना कर चले गये । १५. साल का लडका अब 
संसारमें अकेला रह गया । 

बाबा गोपालदासजीका जन्म कानप्रके आसपास ही किसी गाँवमें 
हुआ था | घर छोडनेसे पहले उनकी एक लडको थीं, जिसका नाम 
नारायणी था, और जो कानपुरके किसा मुहल्लेमें ही व्याही गईं थी। 
शायद उसे मालूम था कि उसके पिता साधु होकर यहीं रेलगंज में 
रहते हैं । बाबा उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे | बाबा एक बढ़े 
गोदाम ओर मकानके स्वामी बन कर रह रहे थे । उनकी झरूत्युकी खबर 
सुनकर नारायणो वहाँ पहुँच गई। बापकी जायदाद काफी थी, ओर 
हरि संसारमें अकेला था, इसलिए वह हरिकी अभिभाविका बन कर 
रहने ऊूगी । पर, उसको हरिसे नहीं, बल्कि हरिकी जायदादसे प्रेम था । 
स्नेहका दिखावा भर रखती थी, हरिश्चन्द्र इस बात को जानता था। 
स्वभावतः: यदि बिगड़ा या खिलाड़ी लडका होता, तो हरिदश्चन्द्रको 
यह अच्छा मोका मिला: था | पर, वह उस आयुर्म पहुँचा था, जब कि 
मनुष्य अपनी बागडोर अपने हाथमें संभालता है, और बिगड़ीको भी 
बनानेमें सफल होता हैं। हरि बाबाके सत्संगमें जन्मसे रहते-रहते 
बहुत-सी अच्छी बातें सीख गया था। बाबा तेलीके कोल्टूके बैल से 
थे, उन्हें घुमक्कद्ीीका शौक नहीं था। कुछ खास-खास परिचित जगढ़ें 
थीं, जहाँ वह धूम आया करते थे । यदि वह घुमक्कड़ होते, तो हरिको 
यात्राकी बहुत-सी कथाये सुननेमें आई होतीं। नारायणीकों हरि बूआ कहा 
करता । बूआके व्यवहारके कारण भी अब उसका मन घरसे उचट गया था। 


अध्याय २ 
गृह-त्याग (१६०६) 


वर्ष १५ 


बाबा गोपालदासके यहाँ कथा-वातां ओर सत्संग हुआ करता था। 
बाबा स्वयं भी कुछ योग-विधियों जानते थे, और उनसे अधिक उनके 
यहाँ योगकी चर्चा हुआ करती | उनके प्राणायाम और हृठयोगके ही 
क्रारण आक्ृष्ट हो कितने ही आयेसमाजी शामको उनके पास आया करते । 
दूसरोंके साथ हरि भी आसन मार कर प्राणायाम करनेमें शामिल हो 
जाता । यह केवल अनुकरण मात्र था, इसमें शक नहीं | पर, कुछ सयाना 
होनेपर इन बातोंकी ओर उसका आकर्षण बढ़ने छूगा। बाबा भक्तोंमें बैठे 
योगकी सिद्धियोंकी बातें करते, हरिश्चन्द्र को उसे सुननेमें बड़ा रस आने 
लगता । फिर वह रातको सोते समय बाबासे पूछा करता--“योग 
करनेसे क्या मिलता है” ? “सिद्धियोंको प्राप्त करके आदमी क्या कर 
सकता है” ? “अणिसा, लधिमसा, रारिसा आदिका क्या अथ्थं है” ? 
“योगबलूसे आदमी अन्तर्थान हो सकता है” यह सुन कर हरिइ्चन्द्रको 
ओर भी जबरदस्त आकर्षण हुआ । वह बाबाकों कई बार तंग करके कहने 
लगा---“हमें भी इस सिद्धिका प्राप्त करा द ।” बाबा ने कभी नहीं कहा, 
कि हमें यह सिद्धि नहीं आती, वह यहा कह कर सान्त्वना देते, कि 
अभी तुम पढ़ा । जब समझने लगोगे, तब हम सिद्धियोंकी विद्या सिखा 
देँगे। बालपनके इस सत्संगसे हरिश्चन्द्रको योगाभ्यासकी ओर भारी 
आकपण हो गया । 

बाबाकी शिक्षण-प्रणाली अपनी स्वतः आविष्कृत थी। बतला ही चुके 
हैं, कि वह शिक्षाके लिए ताइनको आवश्यक मानते थे । हाँ, उतना नहीं, 
जितना कि उनके चेले सुन्नीलाल । साथ ही उनका विचार था, कि 
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बालकको हरेक विषयका कुछ-कुछ ज्ञान हो जाना चाहिये, तभी वह धूतों 
और ठगोंके फन्‍्देमें नहीं पड़ेगा । बाबा गोपलदासकी कथा बड़े रोचक 
ढंगकी होती थी | उसमें वह जगह-जगह रामाथण की चौपाइयाँ, कितने 
ही इलोक और बीच-बीचमें खुटकुलोंको मिला कश कहा करते थे। उन्हें 
सुनते-सुनते हरिश्चन्द्रकों पचासों इलोक अप्रयास ही याद हो गये । अब 
भी उनमेंसे बहुतेरे याद हैं, जैसे -- 
यों न विद्या न तपो न दानं न चापि शील न गुणों न धर्म: । 
ते झत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण म्हगाइ्चरन्ति ॥ 
(जिनके पास न विद्या, न तप, न दान, ओर न ही सदाचार, न गुण, 
न धर्म है वह झृत्युलोकर्मे ए्रथ्वोके भार बने मनुष्यके रूपमें स्टंगकी तरह 
विचरत हैं ।) 
स्गा सगे: संगमनुम्नजन्ति गावश्चगोभिरतुरगास्तुरंगः । 
मूखाइचमूर्खें: सुधियः सुधीभिः समानशीलब्यसनंषु सख्यम्‌ ॥ 
(रूगोंके साथ मझूग, गायोंके साथ गायें, घोड़ोंके साथ घोड़े अनुगमन 
करते हैं । ओर मूर्खोके साथ मूख, सुबुद्धियोंके साथ सुचुद्धि । एक समान 
शील आर दुःखवालोंमें मित्रता होती है ।) 
जाडय॑ थियो हरति चिंतति वाचि सत्यं, 
मानोन्‍नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु करोति कीति, 
सत्संगति: कथम कि न करोति पुंसाम्‌ ॥ 
वह बुद्धिकी जड़ताको हरती है, बचनमें सत्यको छाती है। मान- 
उन्‍्नतिको बतलाती*“है, पापकों दूर करती है। चित्तको प्रसन्‍न करती 
है, चारों ओर कीति बढ़ाती है । बताओ सत्संगति पुरुषोंको क्‍या 
नहीं करती ? 
प्रारभ्यते न खछु विधनभयेन नीचे:, 
प्रारभ्य विधनविहता विरमसन्ति मध्याः । 
विधनेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजब्तिः । 


गृह-त्याग न 


(नीच प्रुष विधनके भयसे काम आरम्भ नहीं करता, प्रारम्भ कर 
बिधन होनेपर मध्यम लोग काम बन्द कर देते हैं। विघनोंसे फिर-फिर 
ताड़ित होनेपर भी, काम आरम्भ करके उत्तम जन उसे नहीं छोड़ते ।) 

आरम्भमें यह श्लोक कानोंमें पड़नेपर एक मधुर ध्वनिसे बढ़ कर 
हरिके लिए कोई अर्थ नहीं रखते थे, लेकिन पीछे वह इनके अथ समझने 
लगा और उसके जीवन पर इन्होंने प्रभाव भी डाला । बाबा कहते थरे-. 
“बालक तो कोरे कागज जैसा है। जैसा चाहो उसपर लिख डालो | वह 
तो कुम्हारके मिद्ठीके लोंदे जैसा है, जैसा चाहो वैसा बना लो |” बाबाकी 
यह बात बहुत कम सत्यका अंश रखती थी, तो भी वह उसीके अनुसार 
बालककों बनानेकी कोशिश करते, उसे नीतिके इलोक सुनाते और अथ 
बतलाते थे | 

बाबा गये और बृूआने आकर अब घर संभाल लिया था। वह कड़े 
स्वभावकी थी, या कहिय्रे बालकके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, इसे 
मानती थी। हरिश्चन्द्रका मन घरसे उग्बड़ गया था। रामनवमीका दिन 
नजदीक आया । बाबा गोपालदासकी कथा सुननेवाले कुछ छोग अयोध्यामें 
रामनवमीकी यात्रा करनेकी तैयारी कर रहे थे | हरिको जब इस बातका 
पता लगा तो उसने उनसे साथ ले चलनेके लिए आग्रह किया। वह 
तैयार हो गये | बूआ तो चाहती ही थीं कि किसी तरह यह बला टले। 
कहीं ऐसा न हो कि दो-चार वर्ष बाद यह घरका मालिक बन जाय । 
उन्होंने बालकके विचारका समर्थन किया और यात्राके लिए कुछ रुपये भी 
दे दिए । सभी लोगोंके साथ हरिश्चन्द्र भी रेलपर बैठ गया ओर उन्नाव 
लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद होते अयोध्या पहुँचनेमें देरी नहीं लगी । 
अयोध्या रामका जन्मस्थान है और रामभक्त वैरागियोंका शहर, इसलिए 
वहाँकी रामनवमी बड़े धूमधामसे हुआ करती है। हजारों मन्दिर और 
मठ हैं, जिन्हें खूब सजाया जाता है। यात्री मन्दिरोंका दशन करते थकते 
नहीं । दिन भर दर्शन करनेके बाद साथियोंके साथ हरिइचन्द्रने रात नगर- 
के एक छोरपर सरयूके किनारे बाबा रघुनाथदासकी छावनीमें बिताई। 

सबेरे उठकर हरिश्चन्द्रने अपने चारों ओर नजर दौढाई ओर हरेक 
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बातको ध्यानसे देग्वने लगा । कितने ही साधु कमण्डल लिए बाहर गये । 
शौच और सरजूजीमें स्नान करके लोटोंमें कितने ही शरीरपर भस्म चढ़ाने 
लगे । कोई जटा ठीक करने लगा और कोई जूड़ा संवारने लगा। पंचाग्नि 
तापनेवाले कण्डोंकी ढेरी जोड़ कर दोपहरकी धूपमें आगके बीच बैठनेकी 
तैयारी करने लगे | कितनोंने बड़े छत्तेके नीचे ठाकुरजीका सिंगार करके 
पूजा करना झुरू किया | किसीके सामने मालाका ढेर लगा हुआ था, जिसे 
वह अँगुलियोंसे सटका रहा था। कोई-कोई मुंहको कपड़ेसे ढॉँक ध्यानमें 
मग्न थे । हरिने अब तक ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। एक बाबा 
गोपालदासको ही वह जानता था और बह इन सब बातोंसे परे थे । वह 
बहुत प्रभावित हुआ । 

बाबा रघुनाथदासकी छावनी अयोध्यासे बाहर थी। अभी वह धीरे- 
धीरे जम ही रही थी। मन्दिर बन चुका था और महन्त इंश्वरदासकी 
गद्दीका स्थान बनने लगा था। मकान अधिक नहीं थे, कुछ झोपडियाँ 
थीं और कुछ बड़े-बड़े छत्ते लगे थे । स्थानमें सौ-डेढ़ सौंके करीब साध 
पड़े थे । इसमें शक नहीं, रामनवमीके कारण संख्या इतनी थीं, नहीं तो 
कम ही साथ बराबर रहा करते थे । 

साधु हरिदास--सावओंको उस तरह पुजा-पाठ और ध्यान-मग्न 
देखकर हरिको आकर्षण हुआ । वह सोचने लगा, इन्हींमें योगी ओर 
पहुँचे हुए महात्मा भी होंगे । योगी-तपस्वी, जटाजूटघारी होते हैं, इसे 
वह रामायणकी चोपाइयोंसे जानता था। वह भी स्नान करने सरजू गया 
ओर लोटकर फिर छावनीमें आ गया | देखा, महन्त ईश्वरदास गद्दीपर 
विराजमान हैं । भक्त लोग भंंट-पूजा दे रहे हैं। महन्तजी उन्हें उपदेश 
भी कर रहे हैं । कुछ उनसे गुरुदीक्षा भी ले रहे हैं। कुछ चेला हो साधु 
बन रहे हैं । हरिइचन्द्रने भी महन्तजीसे चेला बननेकी प्रार्थना की । डसमें 
क्या दिक्कत थी, जबकि साथुओंका सिद्धान्त ठहरा “मूड दिया माँग 
खाभो ।” महन्तजीने हरिश्चन्द्रके कानमें राममन्त्र फूँक दिया, और नाममें- 
से चन्द्र निकाल कर दास जोड़ दिया--अब १५७ व्षकी उमरमें कानपुरके 
तरुणने एक नये जीवनमें प्रवेश किया। चेला बनानेके बाद महस्त 


ग ह-त्याग है है । 


इंइ्वरदासने तरुण साधुकी शिक्षा-दीक्षाके लिए अपने एक बड़े चेलेको 
सुपुर्द कर दिया। जिसने उन्हें वैरागियोंका करम-घरम सिखलाना शुरू 
किया : कैसे तिलक लगाना चाहिए, केसे अँचला बाँधना चाहिये, कैसे 
बैठ कर भोजन करना चाहिये । हाँ, चावल-दालसे, कंकड़-पत्थर 
निकालनेको, साफ करना नहों, बल्कि अमनिया करना कहना चाहिए । 
छुरी नहीं कहना, उसकी जगह चाकू कहना चाहिए। खाना कहना बुरा 
है, कया कोई डायन राक्षस है कि खायेगा | साधुकी बोलीमें इसे “पावना” 
“पवाना” कहना होता है। साधुकी अपनी बोली होती है और उसको 
कितने परिश्रमसे सीखना पड़ता है, इसे जाननेके लिए यह कहावत काफी 
हे---“बारह बरस रहे साथुकी टोली । तब पावे एक टुटही बोली ।” 
टी जाना साथुकी बोलीमें डोलडाल है, ओर पेशाब लघुशंका । बढ़े- 
छोटेसे दण्डवत करनेका भी ग्वास तरीका है। साधुओंके ऐसे पचासों 
कोड वर्ड (सांकेतिक शब्द) हैं, जिनको उनमें रहे बिना कोई आदमी 
समझ नहीं सकता | नकली आदमी अपने चाल-व्यवहार, वेष-भूषा और 
बोली-वाणीसे पहचान लिया जाता है। फिर उसके लिए साध्षुओंमें 
टिकाना नहीं रहता । 

पहले दिन छावनीकी साधु-मण्डलीमें निरे तपस्वी, योगी, सिद्ध, 
महात्मा दिखलाई पड़ते थे। लेकिन, वहाँ रहते-रहते दूसरे ही रूपमें देखा। 
भभूत मलकर धूनी रमानेवाले हों, चाहे पद्मासन लगा ध्यानावस्थित 
होनेवाले हों । धूपमें घूनी तापनेवाले या आँख मूँदकर हजारा माला 
सटकानेवाले, सभीके काम ढोंगके लिए थे । जब वह देखते, कि कोई 
गृहस्थ दशनके लिए आ रहा है, तो वह तुरन्त अपने-अपने पूजा-ध्यानमें 
लग जाते | मालूम होता, महात्मा रात-दिन इसीमें व्यस्त रहते हैं । जब 
गृहस्त चले जाते तो सबकी समाधि खुल जाती, हजारामालाको अपनी जगह 
रोनेके लिए छोड़ दिया जाता । फिर एक दूसरेसे पूछने लगते---“भक्तने 
क्या चढ़ाया ?” “तुम्हें क्या दे गया ?' “ठाकुरजीके आगे क्या-क्या 
चढ़ाया ।” यदि किसी भक्तने कुछ नहीं चढ़ाया, तो उसे कंजूस, मक्‍खी- 
चूस कष्ट कर पीठ पीछे घिक्कारते । वहाँ बस यही चर्चा रहती--“भाज 
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महस्तजीकों गद्दीपर इतना चढ़ावा चढ़ा | आज अम्ुक भगतने ठाकुरजके 
आगे इतने रुपये प्रदान किए । (आज अमुकने काली रोटी, धोली दालका) 
भण्डारा दिया | साधुओंकी बोलीमें काली रोटीका अर्थ मालपुआ, और 
धोली दालका अथ है वीर | यही चर्चा वहाँ सुनाई देती | इसके अति- 
रिक्त फिर वह तीर्थांटनकी भी बातें करते। तीथांटनमें घुमक्कड़ीकी बालें 
भी सुननेमें आती थीं और वह काफी आकपक होती थीं । पर बाबा 
हरिदासको उससे कोई मतलब नहीं था। वह तो सिद्धि प्राप्त करके 
अद्श्य हो जानेकी युक्ति जानना चाहते थे । वैरागी साधुओंमें शिक्षाका 
उस समय बिल्कुल अभाव-सा था | वह कहा करते थे, “पढ़ लिख्बे 
बाभनका काम | भज वैरागी सीताराम |” पढ़नेको बल्कि दोष समझा 
जाता था, क्योंकि पढ़ा-लिखा आदमी उनके मोटे-झोटे व्यवहार-बताव, 
भक्ति-पूजाको पसन्द नहीं करता । किसीने यदि टो-टा कर “शरामचरित 
मानस” पढ़ लिया तो वह बड़ी बात थी। १५ वरषके बाबा हरिदास 
अन्धोंमे कान राजा थे, इसमें सन्देह नहीं । 

छावनीमें दो मास रहनेपर हरिदासकों पता लग गया कि यहाँ न कोई 
सिद्ध है न कोई योगी | बस अपनेसे बड़ोंकी सेवा-टहल करो ओर रोटी 
सवा पड़े रहो । हरिदासके पाँच वर्ष बाद रामनवमीके समय (१९१० ई०- 
में) इन पंक्तियोंका लेग्बक भी अयोध्या पहुँचा था। संयोग ही कहिये, 
एक दिन वह भी बाबा रघुनाथदासकी छावनीमें जाकर ठहरा था, और 
वहाँ रामनवमीके दिन आये कितनों हीको चेला बनते देखा था। उमर 
भी करीब-करीब बाबा हरिदास हीकी थीं। पर, इन पंक्तियोंका लेखक 
तब तक दी बार कलकत्ता तककी उड़ान कर चुका था और वेदान्ताी 
महास्माके सम्पकर्मे आनेसे पूजा-पाठकों तुच्छ ओर ब्रह्म तथा योगको 
बड़ा मानता था। इसीलिए कई बार कहनेपर भी वह अयोध्यामें किसीका 
चेला नहीं बना | 

चित्रकूट--१९० ०की बषांके पू+ ही कुछ साधु अयोध्यासे प्रस्थान 
करने छगे | डनका लक्ष्य तो कुछ महीने बाद (१९०६ ई०) होनेवाले 
प्रयागके कुम्ममें जानेका था | लेकिन, कई महीने थे, इसलिए उन्होंने 
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धूमते-फिरते वहाँ के लिए प्रस्थान किया । पॉँच-सात मूत्तियोंकी मण्डली 
थी, जिनमें कुछके साथ हरिदासका अब अधिक सम्पर्क .हो चुका था। 
इसलिए उनको जाता देखकर वाबा हरिदासकी भी इच्छा हो आईं । 
महन्तरजीके हर रामनवरमीपर बीसियों साधु चेले होते थे । सबको समेट 
कर मठमें रखनेकी गुंजाइश कहाँ थी ? आज्ञा माँगनेपर उन्होंने कहा-- 
“जाते हो तो कुम्म ही नहीं, बल्कि चारों धाम करके आना। द्वारिका, 
जगन्नाथ, रामेश्वर, ओर बदरीनाथको वैरागी साथ चारों धाम कहते 
हैं। चारों धाम कर आये साधुको टक्साली बड़ा साधु माना जाता 
है । हरिदास दूसरोंके साथ अपना आसन कंघरेसे छूटकाये हाथोंमें कमंडल 
लिए चल पड़े | गाँव-गाँव विचरते वह चित्रकूटकी ओर चले | जहाँ 
कोई वैरागी साथुकी कुटिया होती, वहाँ वह विश्रामके लिए ठहर जाते । 
उस समय साधुओंमें संकीणंता बहुत थी और किसी मठमें अपने ही 
सम्प्रदायके साधको रहने दिया जाता था। कबीरपंथी भी रामानन्दके 
ही अनुयायी होनेसे वैरागी हैं, पर उन्हें भी वैरागियोंके मठोंमें जगह 
मिलती थी । कहीं यदि दूसरे सम्प्रदाय्रके साधुकी रहनेकी जगह मिल 
भी जाती, तो उसे पॉँतीमें बैठ कर भोजन नहीं करा अलग अछूतकी तरह 
दे दिया जाता, जो अपमानकी बात थी। इसीलिए साधु अपने-अपने 
सम्प्रदायके मठोंमें ही जाकर उतरते थे । अब तो बहुत डदारता आ गईं 
है । कालका प्रभाव होना ही चाहिय्रे । जहाँ साथुका स्थान होता, मठ या 
कुटिया होती, वहाँ तो अभ्यागतोंके भोजनके लिए. पाससे या माँग-याच 
कर प्रबन्ध करना स्थानीय साधुका कतंव्य था। जहाँ बैसा कोई स्थान 
न मिलता, वहाँ बाबा हरिदासके साथके तजबेकार साधु चेता कर भोजन 
का प्रबन्ध कर लेते | हरिदास पढे-लिखे थ्रे। वह रामायणकी कथा अच्छी 
तरह कह लेते थे । बाबा गोपालदासकी कथा ओर सत्संगमें रहनेसे भी 
उन्हें छाभ हुआ था । अभी बालगोपाल थे, इसलिए तरुण हरिदासकी 
कदर हो गई थी । इसका फल यह हुआ था, कि उन्हें जूठे बतन धोने- 
माँजने या रसोई बनानेका कड़ा काम नहीं दिया जाता था।। बहुत हुआ, 
रे 
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तो डाकुरजीकी पूजा कर ली। घूमते-घामते वर्षा होनेसे पहले ही वह 
चित्रकूटमें पहुँच गये । अनिवाय नियम तो नहीं है, पर अक्सर चौमासा 
रहनेके लिए साध किसी स्थानपर ठहर जाते हैं। यह प्रथा बुद्धकालसे 
ही चली आती है। वर्षा समाप्तिके बाद अश्विनकी पूर्णिमाकों बोद्ध 
प्रावारणा करते हैं। उस दिन भिक्षु चौमासा पूरा करके चारिकापर 
निकालनेवाले होते हैं । गृहस्थ सुन्दर भोज करते हैं, ओर भिक्षुओंकों वस्त्र 
या कोई और चीज प्रदान करते हैं। भारतके दूसरे साधओमें भी कुछ न 
कुछ इसका अनुकरण अब भी होता है। हरिदास चित्रकूटमें चोमासा 
रहते ऐसे समय पहुँचे थे, जब कि उस पाब्रत्य भूमिका प्राकृतिक सोंदय 
बहुत बढ़ जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है । 
कामतानाथ (कामदगिरि) चित्रकूटका सवपुनीत पत्रत है। बल्कि इसका 
नाम ही चित्रकूट था, जिसे सभी कामनाओंकी प्रदान करनेवाला बतलछाते 
कामदंगिरि कहा जाने लगा, ओर उसे ही आजकल कामतानाथ कहा जाता 
है। वनवासके समय राम-लक्ष्मण-सीताने इसीके ऊपर निवास किया था, 
इसलिए इसे बहुत पविन्न माना जाता है और लोग बड़ी श्रद्धासे उसकी 
परिक्रमा करते हैं | परिक्रमामें जगह-जगह मन्दिर और मठ बने हुए हैं । 


चौमासा समाप्त कर कातिकमें जमात अब प्रयागकी ओर चल पड़ी । 
उसे सीधे प्रयाग जानेकी जल्‍दी नहीं थी, इसलिए नदीकी घारकी तरह 


इधर-उधर घूमती गाँव-गाँवका दाना-पानी लेती वह आगे बढ़ रही थी । 
साधओंमें रहते अब हरिदासकों आठ महीने हो चुके थे और उनकी सभी 


बातोंसे परिचित थे । पैदल-याशत्राका भी उनको अनुभव हो गया था। 
के हे नहीं पे 
घरका कोई आकपण नहीं था। उनके लिए एक दूसरा चलता-फिरता घर 


तैयार हो गया। हरिदास पहले सोचते रहे होंगे, बिना पैसा-कौड़ीके पर- 
देशमें क्लेश होता है, पर अब उन्होंने देख लिया कि कौड़ी भी पास न 
रहनेपर साधको भूखे रहनेकी कभी नौबत नहीं आती और न भिखमंगोंकी 
तरह किसीके सामने हाथ पसारने या झिड़की खानेकी ही जरूरत पड़ती है । 
गाँव हो, कस्बा या शहर हो, सभी जगह भगत साधुकों भोजन दे पुण्य 
कमानेके लिए लोग मैयार मिलते । वैरागी होनेसे बाबा हरिदास और 
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उनके साथी कच्ची रसोई किसीके हाथकी नहीं स्वरा सकते थे । हाँ, पक्की 
रसोईमें उन्हें एतराज नहीं था, यदि बनानेवाले उन जातियोंमेंसे हों 
जिनका पानी चलता है | हर जगह काली रोटी धोलीं दाल या सीरा- 
पूड़ी कहाँसे मिल सकता था, विशेषकर गाँवोंमें ! उस समय अनाजका 
भाव (गेहूँ १०-१६ सेर) बहुत सस्ता था, क्रिसी भी साधारण गृहस्थक 
घरपर एक-दो साथुअंके आ जानेपर उसके ऊपर बंहुत भार नहीं पड़ता 
था | कभी जमातको गेहूँका आटा, अरहरकी दाल और भाजी भोजन 
बनानेके लिए मिलती। साधुकी भाषपामें--तरकारी था सामग-सब्जा 
कहना अक्षतव्य अपराध है | वह उसे भाजी कहते हैं | कभी जो-चना 
मिला हुआ आटा ही मिलता, ओर वह बेझरकी रोटी बनात । बाजरक 
आटेकी रोटी भी ग्वानी पड़ती। भाजी न होनेपर आमका अचार या 
कोई चटनी मिल जाती, जिसके साथ इस रूखे-सूले टुकड़ोंको खानेमें 
हरिदासको बड़ा स्वाद आता । उस स्वादकी समिति आज भी उनके लिए 
मधुर है, यद्याप उसे सामने रख दिया जाय, तो शायद ही वह डतना 


मधुर माल्म हो | 

अयोध्यामें अपने गुरु-स्थानमें हरिदास सभी साधुओंके साथ पंगतमें 
बैठ कर भोजन कर लिया करते। उन्हें यह नहीं मालूम होता था, कि 
भोजन-सामग्री कहॉाँसे आती है, कैसे आती है। तुलसीदासने साधुओऑपर 
अनन्त उपकार किया है। उन्होंने सनन्‍्तोंकी सेवाकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है, उसे पण्याजनका बहत बड़ा साधन ब्रतलाया है। उसी प्रचारका 
यह फल है, जो कि ग्रहस्थ साधुओंके लिए आखं बिछानेके लिए तैयार 
रहते हैं । तुलसीकी चोपाइयाँ केवल पढुओं तक ही सीमित नहीं हैं, वह 
अपढोंकी जीभपर भी नाचती रहती हैं। फिर साधु-सन्तोंकी आव-भगत 
करनेके लिए लोग तैयार हों, तो आइचय क्या ? इसके अतिरिक्त हमारा 
देश अतिथि-सेवाकों हमेशासे अपना परम कतंव्य समझता रहा है। बाबा 
हरिदासने पिता और बाबाकी छत्रछायासे वंचित होनेपर कभी नहीं आशा 
की थी, कि उन्हें ऐसा निश्चिन्त जीवन बितानेका मौका मिलेगा। 
भोजन ही क्यों, संतोंमें कुछ गाँना और भाँगका भी सेवन करते थे। 
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4#कड़की चिलम साथ-साथ चलती थी। भक्त लोग इसका भी जुगाड़ 
करते थे। उन्हें आकपण करनेके लिए चिलूम बड़ा साधन थी। यह 
समझना भी सुश्किल है, कि तीन-चार शताब्दियों पहले, जब भारतमें 
तम्बाकू नहीं आया था, उस समय सल्तोंकी थुनी कैसे गुलजार 
रहती होगी । 

केवल रामानन्दके अनुयायियोंकों ही बैरागी साझु नहीं कहते, बल्कि 
उनमें रामानन्द, निम्बारक, हरिब्यास भोर गौड़िया चारों सम्प्रदायोंके 
साधु सम्मिलित हैं । सब की अपनी-अपनी परम्परायें हैं । पोशाक प्रायः 
एक-सा ही है । हाँ, तिलकमें अवश्य भेद होता है। हरिब्थासी, निम्बारक 
और गौड़िया वैरागियोंके अपने तिलकोंमें उतना भेद नहीं है, न इन 
सम्प्रदायोंके साथुओंकी संग्ब्या ही अधिक है। पर, रामानन्दी संख्यामें 
सबसे अधिक हैं और उनके तिलकोंमें भी बहुत अन्तर आ गया है। 
आरम्भमें रामानुजी वैष्णबकी तरह नाकपर सफेद सिंहासन बना, दो 
सफेद लकीरोंके बीच में एक लाल लकीर उनका तिलक था। किन्‍्हींने 
लाल लकीरका हटा कर उसेभी सफेद कर दिया। उन्हें झुकूश्री या छश्करी 
साथु कहते हैं । अपना-अपना पंथ निकालने ओर नाम अमर करनेकी 
लालसा सभी जगह देगी जाती है । एक महात्माने छालश्रीकों हटाकर 
उसकी जगह सफेद बिन्दी लगाई । पुछनेपर बतलाया, कि जानकी 
महारानीने स्वयं अपनी हीं बिन्दीको सफेद बना कर मेर सिरमें छगा 
दिया । फिर क्या था, बिन्दीवाला सम्प्रदाय चर पड़ा। बिन्दीमें भी 
कोई चय्झी भरकी बिन्दी रूगाता तो कोई अठन्नी भरकी । इस प्रकार 
छोटी बिन्दी बड़ी बिन्दी वाला सम्प्रदाय चछ पड़ा | बिन्दीवालमे ही 
एक महात्माकों रामजी तब मिले, जब वह स्त्रीका रूप लेकर सखी मत 
चलानेमें सफक हुए । उन्होंने बिन्दीके ऊपर सीताजीकी चन्द्रिकाका छाप 
लगाना झुरू किया | छाल बिन्दीवाले सखी मतमें दीक्षित हुए तो 
उन्होंने अपने-अपने श्रीके नीचे जानकी महारानीकी भी बिन्दी छगानी 
शुरू की । यह सभी रामानुजी तिलूकके ही भिन्न-भिन्न जिकार हैं । 

वैरागी साथु सफेद वस्त्र पहनते हैं, जिसे पीछा भी रंग सकते हैं । 
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अबतो मेरे मित्र श्री भागवताचायकी कृपा से गेरुआ वस्त्र पहनने बाले भी 
बैरागी मिलने लगे हैं । वस्त्र या तो कमरमें लिपटा तइमतकी तरहका 
होता है, या विशेष ढंगसे उसे दीनों कन्धोंपर डाल कर ऐसे बाँधते हें, 
कि वह घुटनों तक पहुँचता है | दोनोंको अचला कहते हैं । हर हालतमें 
कापीन (लेगाटी) रखना जरूरी है। अचला धारण करनेवाऊकों वस्तरधारी 
कहते हैं । वह चाहे तो खुटिया रख कर सिर-दाढ़, केश-दाढ़ी मुंडा सकते 
हैं, या सभी बाल रख सकते हैं | पर, केवल दादी बनाना या मूँछ रखना 
या बालकों केंचीसे कटाना-छटाना वर्जित है । अब॑ इसमें कुछ अपवाद 
भी होने लगे हैं, जिनको झुरू पहलेपहल दसनामी संन्यासियोंने किया । 
एक हिन्दीके विज्ञान छेखकने यों ही अटकल पच्चू अनुसन्धान कर 
मारा, कि वेरागियोंमें तपसा एक सम्प्रदाय होता ह। वस्तुतः तपसी 
जटाधारी बैरागीको कहते हैं । जटाधारी होनेके लिए यञ्रपि भभूत घारण 
करना अनिवाय नहीं है, पर अक्सर जटा-भजूत साथ-साथ चलता हैं। 
तपसी मूँजकी मोटी कधनी पहनते ओर उसमें पतली कपडेकी कोरपीन 
डाल लेते हैं। कोई-काई मूँजकी या थाटकी कार्पीन बनाते हैं । काठवालों 
को काठिया बाबा कहते हैं | कोपीनके ऊपर अंचला लगाना अपनी इच्छा 
पर है । इन्हींका तपसी या (तपस्वी) कहते हैं | तपस्वी लछोगोंके लिए 
चिलम और घुनी अत्यावश्यक चीज है। इस भेष और चिलमधुनीमें 
आकर्षण भी बहुत है | तपसी होकर जो गॉजा-चिलम न पिये, तो तपसी 
काहेका ? कितने ही तपसी गमियोंमें पंचधुनी भी तापते हं। वैरागी 
स्थानोंमें बहुतोंके संस्थापक यही तपसी रहे हैं। तपसीके गलेमें कोई 
मणियोंकी कण्टी नहीं, बल्कि तुलसीका एक मोटा सा दाना जनेऊमें बंधा 
रहता है, जिसे हीरा कहा जाता है । साधारण लोग वस्त्रधारियोंसे अधिक 
तपसीका सन्‍्मान करते हैं, क्योंकि उनमें विखिश्रता होती है । रामानरिद- 
योंमें इस तरह कई तिलूक-छाप ओर वेष-भूषाके कारण कितने ही स्थायी 
या अस्थायी सेद होते हैं, पर वह सब अपनेकों एक ही सम्प्रदायका 
अनुयायी मानते हैं । सिद्धान्तोंमें दुसरे तीन समस्प्रदायोंके साधुओंसे 
तिरक-छापमें भेद रखनेपर भी रामानन्दी खान-पान आदिका कोई भेद नहीं 
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रखते, और चार सम्प्रदायकी एक समान जय मनाते हैं, तथा सबके लिये 


अपना दरवाजा खुला रखत हैं । 
रामानन्द मुस्लिम शासनके आरम्मिक कालूमें प्रयागमें पदा हुए | 


वह रामानुजके सम्प्रदायमें राधवानन्दके शिप्य हुए। उस समय रामानुजा 
सम्प्रदायको उत्तरमें कोई नहीं जानता था, ओर न उसके आचार-विचारका 
द्रविड देशके रूपमें लेकर इंघर चलाया जा सकता था। इसलिए रामा- 
नन्‍दने उसमें अनेक परिवतन किये। रामानुजी सम्प्रदाय भक्ति प्रधान 
सम्प्रदाय है | उत्तरमें भक्तिकी परम्परा वैसी नहीं थी, इसे नहीं कहा जा 
सकता, पर नाथ-पंथ, शंकर-पन्‍्थ और बौद्ध सिद्धोंके प्रभावके कारण 
ध्यान और योगकी महिमा यहाँ अधिक थी । साथ ही मुस्लिम शासनमें 
रहनेके कारण आचार-विचारमे भी यहाँ अधिक उदारता आ गई थी । 
इन सबका ख्याल करके रामानन्दने वैष्णव धर्मको देश-कालानुकूल 
बनाया | उनकी विचारधाराका सबसे बड़ा समर्थक तुलसाका “रामचरित 
मानस” है. जिसमें भक्ति पर ही सबसे अधिक जोर दिया गया है । रामा- 
नुजी शिवके दशनमें भी पाप मानते हैं । रामानन्दन इस भाव का हटा 
दिया, जिसे हम तुलसीकी क्रतिमें देख सकत हैं। ज्ञानमागंका परम्परा 
रामानन्दके बेरागियों से अधिक कबीरपन्थियोंमें मिलती है। रामानन्दका 
योग और ध्यानके ऊपर भी विशेष जोर था, जिसका पाँछे इतना कम 
प्रचार हआ, कि उसे एक प्रकारसे हम लुप्त कह सकत है । रामानन्दक 
अनुयायी सारे उत्तर-भारतमें छाये हुए हैं। उनके मठ दक्षिण भारतमें 
यद्यपि कम हैं, पर वहाँ भी उन्होंने तिरुपतिके बालाजी जैसे सम्दद्ध मठका 


स्थापित किया था, जिसकी वार्षिक आमदनी कई छाग्ब थी । 
रामानन्दी वेष्णवोर्म अब बिद्वानोंकी कर्मी नहीं है। पण्डित भागवता- 


चायजी संस्कृतके दिग्गज विद्वान हैं | उन्होंने रामानन्दियोंको रामानुजियों 
की पूछ बननेसे बचा कर आत्मगौरव बढ़ानेका सबसे बड़ा काम किया | 
नई पीढ़ीमें विद्वानोंकी काफी संख्या देखी जाती है। उनमें कुछ आधुनिक 
शिक्षाप्राप्त भी हैं । रामानन्दी सम्प्रदाय ओर उसके हजारों स्थानोंकी 
परम्पराय अधिकतर मोखिक चली आईं हैं, जिनके तेजीसे लुप्त होनेका 
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डर डे । क्‍या उनमें कोई ऐसा नहीं निकल आ सकता, जो सम्प्रदायके 
विस्तृत इतिहासको वैज्ञानिक ढंगसे लिखे। 


यद्यपि आजके रामानन्दी या दूसरे वैष्णव सम्प्रदाय दक्षिणके वैष्णव- 
वादियोंसे जलाये हुए दीपक हैं । पर, इसका यह अथ नहीं, कि उत्तरमें 
वैष्णव धर्म कभी बहुप्रचलित नहीं था। गुप्तराजा (चौथी-पाँचवा सदी 
इंसवी) अपनेको वेष्णब कह कर अभिमान करते थे। उस समयके बहुतसे 
वेष्णव मन्दिरों ओर मू्तियोंके अवशेष अब भी मिलते हैं। संरपंणवासु- 
देवकी पूजाके रूपमें वंष्णव धर्म पुरातात्विक सामग्रीके बलपर ईसा-पू् 
तीसरी शताब्दी तक॑ पहुँचता है । 

रामानन्दने एक बड़ा सुधार यह किया, कि वेष्णवोंकों कूपमण्डूकतासे 
बाहर निकाला, ओर निदहवन्द्र घूमनेवाले घुमक्कड़ पैदा किये। यद्यपि 
कच्ची-पक्कीका भेद रखनेसे घुमक्कड़ीमें बाधा जरूर रहती है, पर उसमें 
आचारियों की-सी कड़ाई नहीं रग्ी । 

प्रयाग कुम्भ -पुराने कालमें जिसे साधु लोग “ब्रिहार करना” कहते 
थे, ओर आज जिसे त्रिचरना कहते हैं, उसीको साधुओंकी भाषामें रामत 
करना कहा जाता है । वस्तुतः बिहार करना ओर भ्रमर करना एक ही बात 
है । बाबा हरिदास अपने दूसरे साधु मित्रोंके साथ रामत करते धीरे- 
धीर जनवरी (१९०६) के आरम्भमें, कुम्मसे कुछ पहले प्रयाग पहुँचे । 
कुम्मकी भाड़के बारेमें कया पुछना ? आजकी तरह विज्ञापनके साथन उस 
समय अधिक नहीं थे, ओर न देशके देवों-महादेवांके आनेकी सम्भावना 
थी, क्योंकि देश अंग्रेजोंके अधीन था। देवों ओर महादेवोंके आनेसे 
प्रयाग-कुम्भवालोंकोी यही लाभ तो हुआ, कि इन्तिजाम करनेवाली पुलिस 
देवो-महादेवोंकी सेवा सत्कारमें चलो गई, मेलेका प्रबन्ध नहीं हो सका, 
ओर हजारों आदर्मा कुचछ कर मर गये । लेकिन, साधुओंकी संख्या इन 
मेलोंपर पहलेके बराबर अब नहीं होती । उनकी भी संख्या घट गई हैं, 
यह भी कारण है। हमारे देशमें हरद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिकके 
चार कुम्भ बारह-बारह सालपर अरूग-अरूग समय में लगते हैं | हरेक 
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जगहकी अध-कुम्भी भी होती है, जैसे इस साल (१९०६) १३४ अआप्रल 
को हरिद्वारमें । ह 

इन कुम्भोंका आरम्भ किसने किया, यह कहना मुश्किल है | 
कुम्भ के चारों स्थान पविम्न तीथ हैं विशेष समयपर वहाँ मेले लगते 
होंगे । कमसे कम प्रयागमें तो हर पाँचवंं साल बड़े मेलके होनेका उल्लेख 
स्वेन-चाडने सातवीं सर्दीके पूर्वाधर्में किया है। पर, बारह-बारह सालपर 
और एक दूसरे स्थानसे विशेष समय-सम्बन्ध रखनेवाले मेलोंके आरम्भ 
का पता नहीं रूगता । संभव है, वह सुम्लिस कालके आरम्भमें या उससे 
थोड़ेसे पहले झुरू हुआ हो । मेलॉंकी सबसे रोनक है अखाड़ोंकी शोभा- 
यात्रा । इनमें सन्‍यासी (दंसनामी), वैरागी ओर उदासी तानोंके ही 
अखाड़े म्ुरूय होते हैं, नाथ-पन्थ पुराना सम्प्रदाय है, छेकिन न उनके 
अखाड़े होते हं और न नहानेमें प्रतिट्वंद्विता। किसका अखाड़ा पहले 
स्नान करने जाय, इसके लिए संन्‍्यासी और वरागी अखाड़ोंमें हमेशा 
प्रतिदंद्विता रही है । पुराने कामें इसके लिए खूनकी नदियाँ बह जाती 
थां, लेकिन अब बहुत समयसे शासकोने विशेष नियम बॉघ दिये हैं, 
जिसके कारण खून-खराबीकी नोबत नहीं आती | इस वक्त साधुओंका 
काम ज्ञान-ध्यानसे नहीं, बल्कि लोहेके हथियारोंसे चलता है। जिसके 
पास अधिक छोहा है, वही अपनी मनवा सकता है । इसे देखकर बाज- 
+क्त ख्याल आता है, कि साथुओंम अखाड़ोंके रूपमें सेनिक संगठन क्या 
कुम्भके लिए तो नहीं हुआ ? अखाड़ोंमें बारूद-युगके पहलेक हथियारोंके 
साथ तरुण साथुओंको बाकायदा सेनिक शिक्षा दी जाती है। रंगरूट 
भरती किये जाते हैं। अख्ाड़ोंके अफसर (नागा)के अधीन उनकी वर्षों 
शिक्षा होती है, हथियार चलानेकी भी और अनुशासनकी भी । फिर यह 
रंगरूट (हुड्दंगे) बड़ी घूमधामसे नागे बनाये जात हैं, जो बारह वर्ष 
सेवा करनेके बाद अतीतके महापदको प्राप्त करते हैं। अखाड़ोंका संगठन 
ओर व्यवस्था बिल्कुल जनतान्त्रिक है । 

केवल कुम्भोंमें लड़नेके लिए ही साथुओंने अपनी सनिक अखाड़ाबन्दी 
नहों को । शायद इसमें अपनी प्रतिरक्षा या प्रतिद्वन्द्ीपप आक्रमण करने- 


गृह-स्याग रण 


की पश्वत्ति भी कारण रही हो | एक सम्प्रदायके मठपर दूसरा सम्प्रदाय 
जबदेसस्‍्ती अधिकार कर लेता था । जनसाधारण साधुओंके श्वगड़ेमें तटस्थ 
रहना पसन्द करता । अंग्रेजी शासनके पहलेके शासक यदि तटस्थ होते, 
तो मठोंका हस्तान्तरण होना आसान था। ऐसे समय सेनिक साधुओंकी 
मंडली ( अखाड़े ) ही रक्षा कर सकते थे । अब अखाड़ोंकीं पुरानी सनिक 
आवश्यकता नहीं रही, तो भी अखाड़ेके नागा अपने घोड़े-ऊंटों-हाथियोंको 
लिए अपने सम्प्रदायके जिस मठमें भी चले जायें, वहाँ सेवा-सत्कार प्राप्त 
करना उनका अधिकार था। इस तरह घूमती छोटी-छोटी मंडलियाँ कुम्भके 
समय बड़ा रूप ले लेती हैं । उनके पास बहुतेरे ऊंट, कितने ही धोड़ 
ओर हाथी होती हैं। जरीसे रेशमपर काम किये हुए सुन्दर झण्डे- 
निशान--फहराते जब यह बड़ी जमात चलती, ता समोँ बंध जाता था। 
बैरागी साथुओं में नंगा रहना बिल्कुल पसन्द नहीं किया जाता, छेकिन 
संन्यासियोंमें दिगम्बर रहना प्रशंसाकी बात समझी जाती है । इसलिए 
नागा या नंगा शब्द उन्हीोंके लिए उपयुक्त था। वेरागियोंका भी अपने 
सनिकोंके लिए नागा शब्दका प्रयोग करना यही बतलाता है, कि शायद 
अखाड़को प्रथा दसनामियोंसे ही झुरू हुईं । पर, दसनामी ( संन्यासी ) 
के कहनेसे यह नहीं समझना चाहिए, कि दसनामी अखाड़ेकी स्थापना भी 
अपने पंथके साथ शंकराचायने की । 

एक और धारणा शंकराचायके अनुयायियोंमें पाई जाती है । बह सम- 
झते हं, कि हमारा सम्प्रदाय अनादि कालसे चला भआया है और बाकी बैरागा, 
डदासी आदि साधु पंथाइई---नवीन पंथोंके अनुयायी--हैं । वह अपनेकों 
वदिक और दूसरोंको अवैदिक समझते हैं । ऐतिहासिक तौरसे यह धारणा 
बिल्कुल गलत है । शंकराचाय आठवीं सदीमें पेंद्रा हुए। उनके परम गुरू 
गौडपाद स्वयं अपने ग्रन्थ “माण्हूक्यकारिका” में बुद्धकी बन्दना करते हैं । 
गोौडपादसे पहले शंकरकी परम्परा नहीं जाती । उनके पहलेके सांधुओंमें 
सिफ जन ओर बोद्ध साधु बच रहे हैं | बोद्धोंके ८४ सिद्धोंमे गोरखनाथ 
भी थे, जो तिब्बती परंपराके अनुसार राजा देवपालके समय ८ नवीं 
शताब्दीके आरम्भ में) मोजूद थे । इस तरह प्राचीनतामें तो बौद्धों और 
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जैनोंके सामने शंकराचायका सम्प्रदाय टिक नहीं सकता । रहीं बात वैदिक 
होनेकी, सो शंकराचायका अद्वत दशन बोद्ध विज्ञानवादकी कच्ची नकल 
होनेसे उसी तरह सोलहों आना अवेदिक है, जैसे बौद्ध धर्म । दशनके रूप- 
में वैरागियांका दर्शन अधिक वैदिक है 

हरिदास जिस उमरके थे, उसी उमरमें अख्वा्ड्रोम हुड़दंगे (रंगरूट) 
भरती किये जाते हैं। बह जिन साधारण तथा अधिक सॉम्य स्वभाववारू 
साथुओंकी मण्डलीमें अयोध्यासे चित्रकूट और चित्रकूटसे प्रयाग आये थे 
उनके ही प्रति उनका कोई आकपण नहीं था। क्योंकि उन्होंने ता बाबा 
गोपालदास से योग-सिद्धियोंकी चचा सुनी ओर उनकी ओर आऊकृप्ट हुए 
श्रे। उन्हें जीवनको येन केन ग्रकारेण घूमते डुए बिताना नहीं था। यदि 
साधुओंका भीतरी रूप पहले ही उन्हें मालूम हो गया होता, ता इसमें शक 
है वह साथ बन पाये होते । अब तो नकटे पंथमें शामिल हो गये थे, यहा 
कहना चाहिये, पर साथ ही अभी आशा टूटी नहीं थी । समझते थ, यहाँ 
नहीं ता ओर किसी जगह सिद्ध-योगी मिल जायेंगे । 

त्रिवेणीपर गंगा-जमुनाके संगमके बीचकी भूमि तथा गंगा पार झसी 
तक साथधुओंके हजारों तम्बू-कनात-पतोपड़ी-डर पड़े हुए थे। उनके ऊंठ-घाड़े- 
हाथी बँघे हुए थे । इन्हीं डेरोमेंसे एकर्म हरिदास भी अपने साथियोंके 
साथ जा पहुँचे। १९०६ ई० के कुम्भमें भी पुराने कुम्भोंकी खूनी याद 
भूली नहीं थी, ओर उसके लिए सरकारी पलिस सतक थीं । लेकिन, उस 
वक्‍त कोई नहीं कह सकता था, कि आजसे ४० वष बाद (१९७४ ३०) 
के कुम्भमें देशके राजनीतिक नेताओंकी आवभगतके किए हजारों नर- 
नारियों, बच्चे-बढोंको कुचछ कर प्राण देना पड़ेगा । १९०६ ४० ,के कुम्भमें 
१९५४ ई० से कहीं अधिक साधु थे, कहीं अधिक हाथी-घोड़े थे पर, उस 
समय ऐसी दुघेटना नहीं घटी । कुम्म मेला प्रायः महीने भरका होता है । 
साध प्रायः पूरे महीने भर रहते हैं। प्रयागका कुम्भ जाड़ेके बहुत सुहावने 
मौसिममें होता है, जिस वक्‍त बीमारियोंके फैलनेका बहुत कम डर रहता 
है। हरद्वार का कुम्म अप्रेलकी गर्सियोंमें पड़ कर मानों हैजेको निमन्त्रण 
देता आता है। हरिदासजी ने सुन रक्‍्खा था, कि कुम्भके वक्‍त देश भरके 
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जहाँ साथ जटते हैं, वहाँ हिमालयकी कन्दराओंसे निकल कर बहुत से 
योगी भी आ जाते हैं। वह मेलेमें योगियोंको दँढने रंगे | भेड़के बालाका 
मिला कर गजों लम्बी जया बाँघे देहमें भभत रमाय्रे धनीके किनारे बेट 
साधुओं तपस्वियोंके पास भी वह गये । जिनके बारेमें कुछ सुना, उनके 
समीप पहुँचे | कुस्ममें कोई योगी नहों मिला, लेकिन यह जरूर सुना, कि 
हिमालयकी कन्दराओंमें योगी जरूर रहते हैं, ओर असली योगी ऐसी 
भीड़में नहीं आते, न उनको किसी दिखावेसे काम है। कुम्भ तो देश भरके 
भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायोंके साधुओोंके एकत्रित होनेका स्थान है। यहाँ 
देशाटन ओर तीथाटनकी बातें सुननेको मिल सकती हैं| साधु-जीवनकी 
यह अनमोल बातें हैं, लेकिन हरिदास तो घुमक्कड बननेके लिए घरसे 
नहीं निकले थे | उनका तो एकमात्र ध्यान था, ऐसी सिद्धि हाथ लगे, कि 
अन्तधान हो जाये। कहा जा सकता है कि कुम्भका मेला हरिदासकों 
बिल्कुल पसन्द नहीं आया | आखिर तरुण थे ओर पहले-पहल लाखोंके 
जनसमूहको उन्होंने यहाँ देखा । 


अध्याय ३ 


योगियोंकी खोज (१६०७ हें ०) 
वष १८ 


कुम्मके बीत जानेपर अखाड़े रामतके लिए निकछे और वैयक्तिक साध 
अपने-अपने मठोंकी ओर चले | उस समय अपनेसे पचास वध पहलेके 
अन्नकी ससतीको सतयुग बतछाया जाता था और अपने समयको महें- 
गाईका काल | पर आज पचास वर्ष बाद साचनेपर उस कालकों ससस्‍्तीका 
समय कहा जा सकता है। अनाज जिस तरह महंगा होता है, उसीके 
अनुसार मजूरी भी महँगी हो जाती हैं। यदि ऐसा होता तो हिसाब 
करनेसे कोई फक नहीं पड़ना चाहिये | पर जान पड़ता है, सस्तीके समय 
अधिकांश लोगोंकी जीविका अधिक सुभर होती है, तभी तो उस समय 
अपने घोड़े-हाथी-ऊंट लिये सैकडोकी जमात रामत करने निकलती था 
वह एक गाँवसे दूसरे गाँव, एक शहरसे दूसरे शहरमें पहुँचती भोर लोग 
दिल खोल कर उसका स्वागत-सत्कार करते । दो-तीन दिन पहले ही 
अगले पड़ाववाले गाँव या कस्बेमें खबर दे दी जाती, वहाँके लोग खाने- 
पीनेका सारा इन्तिजाम कर ढालते । इसी समय शायद प्रयाग-कुम्भपर 
जाते वक्त देवरिया जिलेके पेंकोलीके पोहारी बाबाकी जमातकों इन 
पंक्तियोंके लेखकने रानीकीसराय (आजमगढ़) में देखा था | रानीकीसराय 
न शहर है, न कस्बा। उस समय तो वहाँ दूकानोंकी संख्या भी दो 
द्जनसे अधिक नहीं थी भौर सो भी छोटी-छोटी । साध अच्छी तरह 
समझते हैं कि जमातसे करामात होती है। पौहारी बाबाकी जमातमें 
बड़ी-बड़ी अतिसुन्दर गुजराती और जमुनापारी गाये थीं, जिनको देखनेके 
लिए लोग टूट पड़ते थे। उनके चारे-पानीका प्रबन्ध भी उतनी ही 


ओगियोंकी खोज । रे 
श्रद्धासे किया जाता, जितना कि जमातके साधओंका । हाथी-घोड़े-ऊंट ही 
नहीं, बल्कि कितनी हीं ब्रेलगाड़ियाँ भी साथ थीं | बैलगाडियोंके चलनेके 
लिए सड़क चाहिये, शायद इसीलिए वह सरजू पार होकर पौहारी बाबा 
आजमगढ़ ओर रानीकीसरायके रास्त प्रयागकी ओर जा रहे थे। पौहारीजी 
पारलकीपर सवार होकर चलते | रानीकीसरायमें भी उनकी पूजा-पाठ और 
जमातका दशन करके लोग अपना अहोभाग्य समझते थे । भोजनके अति- 
रिक्त दक्षिणा भी दी जाती | शायद एक रात रह पौहारीजी भागे चले । 
हरिदास भी इसी तरहकी किसी जमालमें शामिल होकर घृम सकते 
थे, लेकिन वह तो योग-सिद्धिके पीछे पड़े हुए थे। उन्हें दा-चार ऐसे 
साधु मिल गये, जो कुछ पड़े-लिखे थे, ओर उन्हींकी तरह योग सीखने- 
की कामना रखते थे । यह छोटी मण्डली एक दिन उत्तर-पश्चिमकी 
दिशाकों चल पड़ी | उनका लक्ष्य हिमालय भौर हरिद्वार था । हिमालयमें 
बदरीनाथ-केदारनाथकी यात्रा भी आकषण रखती थी और उधर सिद्धोंके 
होनेकी सम्भावना भी बतलाई जाती थी। यात्रा अप्रेलके अन्तमें झुरू 
होती थी । उसके खुलनेमें अभी दो-ढाई महानेकी देर था, इसलिए 
हरिदास भोर उनके साथियोंकों जल्दी नहीं हों सकती थी। उन्‍होंने न 
गाड़ीकी सड़क पकड़ी न रलकी । गंगामेयाके अंचल पकड़े वह ऊपरकी 
ओर बढ़े । अभी तक उनकी रामत सिफ अवधाभार्षा प्रदेशमें हुईं थी । 
कानपुर, अयोध्या और प्रयाग अवधीभापी हैं। चित्रकूटमें थोड़ा ही 
भाषाका अन्तर पड़ा था। जहाँ तक साथुओंका सम्बन्ध है, उनकी एक 
अपनी भाषा (सथुक्कड़ी) होती है, जो खड्डा हिन्दीसे बहुत मिलती- 
जुलती है, पर उसमें हरेक भाषा-क्षेत्रद्या अपदू साथु अपना व्याकरण 
इस्तेमाल करनेके लिए स्वतन्त्र है । गंगाके किनारे पहले ही पता रूग 
जाता था कि किस गाँवमें साधुका स्थान हे ओर किस गाँवमें नहीं । 
स्थान होनेपर वह वहीं ठहरते । दो-चारकी मण्डली रहनेसे अतिथि- 
सत्कारका बहुत भार नहीं पदुता। वैसे गाँवके स्थान-ध्यरी साधुकों अभ्या- 
गतोंका आना घाटेका सवाल भी नहीं हे। यदि उनके फास स्वागत- 
स॒त्कारकी सामग्री नहीं ढुईं तो अभ्यागतोंके नामपर क्ह दस घरोंसे 
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खाने-पीनेकी चीजें जुटा सकते हैं। हरेक गाँवका स्थानधारी साध कमसे 
कम एक दिनका सत्कार करना अपना कतव्य समझता । 

यद्यपि हरिदासके लिए हरेक गाँव ओर वहॉका हरेक मठ या आदमी 
नया होता, पर अपरिचित स्थानके प्रति जो अनिश्चितता या आशंकाकी 
बात हृदयमें उठती है, वह पहले ही कुछ दिनों तक रह कर शान्त हो 
गई । यदि कोई उत्सुकता पाई जाती तो स्थानकी नवीनता थी। परिचित 
सस्‍्थानका अभाव खटकनेकी बात नहीं थी। “कहीं घनीघना, कहीं मुद्दी 
भर चना” जैसी लोकोक्तियाँ हृदयको प्रसन्‍न रखनेके लिए काफी थीं | 

हरंक तरुण जन्मजात घुमक्कड़ होता हैं। उसके मनमें घूमकर नये- 
नये देशों, नये-नये छोगोंके देखनेकी आकांक्षा होती है। फिसीमें यह 
आकांक्षा क्षणिक होती है, इसलिए उसे घुमक्कड़ीका आनन्द भी क्षणिक 
ही मिलता है । हरिदास अमी नहीं बतला सकते थे, कि वह जन्मजात 
घुमक्कड़ हैं या नहीं । उन्होंने अपने सामने एक लक्ष्य रकखा था---योग- 
साधना---जिसके कारण घुमक्कड़ी उनके जीवनका एकान्त लक्ष्य नहीं 
हो सकती थी | यदि ऐसा होता, तो उन्हें और भी आनन्द आता । फिर 
मंजिल नहीं, बल्कि रास्ता ही उनके लिए. सबसे प्रिय वस्तु हो जाता । 
जौकी रोटी, सरसोंके सागमें जितना स्वाद उस समय उन्हें मालूम होता 
था, उतना किसी अतिस्वादिष्ट पकवानमें भी नहीं मालूम हुआ होगा । 
लेकिन, सिफ जोकी रोटीपर ही उन्हें गुजारा नहीं करना पड़ता था। 
कहीं पूड़ियाँ मिलती, कहों खीर-मालपूये भी। कभो गाँवोंकी कच्ची 
कुटियाकी मिद्दीके फशापर सोते, तो कभी शहरोंके पक्के मठोंका पक्‍का 
फर्श उनकी पीठके नीचे होता । हर मठ-मन्दिरमें हरिदास जैसे शिक्षित 
तरुण साधुके सामने रहनेका आग्रह आता। बड़े मठोंके पास अपनी 
जमींदारियाँ होतीं, जिनके प्रबन्धके लिए शिक्षित साधुकी आवश्यकता 
थी । लेकिन वह अपने संकल्पपर रढ़ थे । 

कहींपर उन्होंने गंगाकी धारा छोड़ दी थीं, तभी तो रामनवमीकों 
मुरादाबाद पहुँचे । वहॉँकी भाषा बतला रही थी, कि वह नये देशमें 
आ गये हैं । हरेकको अपना जन्मप्राम या शहर अपना देश मालूम होता 
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है । फिर उसकी सीमा अपनी भापाके विस्तार तक जान पड़ती है। जहाँ 
भाषा बदली, तहाँ देश पराया माल्म होने लगता है। मुरादाबादमें 
अवधी नहीं थी। शहरसें प्राय: शुद्ध बड़ी बोली बोली जाती थी, जो 
साधु ओंकी भाषाके नजदीक थी। वेष, भाषा और आचार-विचारमें साधु 


एक-से होते हैं । वह नवागत साधओंके साथ स्नेह रखते हैं| यदि आर्थिक 
भार बाधक न हो, तो उनका मधर सम्बन्ध बहुत दिनों तक निभ सकता 


है । घर छोड़े अब एक साल हो गया था | । 


हरह्ाार--मसुरादाबादसे रामत करते वह हरद्वार पहुँचे | वहाँ काफी 
गर्मी पड़ रही थी | छेकिन, उस गर्मीका प्रभाव बिल्कुल खतम हो जाता 
था, जब हरद्वारके गंगाके शीतल जलका स्पर्श आदमी करता । कानपुरमें 
भी उन्होंने गंगाकों देखा था, घंटों उसमें तैरत-नहाते थे | उन्हें आइचय 
होता था, गंगाका ऐसा यह छझछुद्ध शीौतझ जल कानपुरमें क्‍यों नहों 
मिलता ? सोचते थे, गंगाका दिव्य प्रभाव पहाड़से हट कर कम हो जाता 
है| लू चलते समय भी गंगाके किनारे बटनेपर सन्‍ताप पास नहीं फटकता 
था, लेकिन तटसे चार ही कदम हटनेपर घृपसे मत्था भन्‍नाने लगता, 
एड़ीका पसीना चोटी पहुँचता। उस समग्र शीतरू जलकी आकांक्षा 
होती, लेकिन गंगाकी धारमें घुसते ही माध-पूसकी सर्दी माल्म होने 
लगती । जब्दी-जर्दी धारासे बाहर नकलनेकी पड़ जाती । हरिदासको 
गंगासे प्रेम था। पण्डा न होनेपर भी वह गंगापुत्र थे, गंगाके किनारे ही 
पैदा हुए थे । अपनी गंगाकी महिमा जब लोगोंसे सुनते, तो फूले न 
समाते । हरद्वार, या हरिद्वार यह पीछेका गढ़ा हुआ नाम हैं । पहले इसे 
गंगाद्वार कहा जाता था, क्योंकि गंगाके पहाड़ोंसे बाहर निकलने का यहा 
द्वार था। सप्तपुरियोमें हरद्वारकी नहीं, मायाकी गिनती हे, जो कनखलकों 
लिये हुए. थी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका 
( उज्जैन ), द्वारावती (द्वारिका ) पुरियोंकी यह सात संख्या बहुत 
पुराने समयमें पूरी हों गई थी। लेकिन, मायासे भी पुराना तीर्थ 
कनखल है | कालिदासने “मेघदूत” में माया नहीं कनलकका स्मरण 
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किया है। इस तरह नाम-परिवतन ओर स्थान-परिवतन करना कालके 
लिए कोई असम्भव बात नहीं है । 

हरद्वारमें वह निहालचन्दकी बगीचीमें ठहरे। उनके साथियोंकों बदरी- 
नाथ जाना था। वह उधर चले गये । अप्रेलका महीनां था । गर्मी तो था, 
पर उनको यह क्या पता था, कि इन पहाडोंके ऊपरके स्थानों पर कुछ ही 
दिनोंमें जब पहुँच जायेंगे, तो गर्मीका नाम-निशान नहीं रह जायगा। उनके 
अन्तिम जीवनरमें मसूरी गर्मियोंके बितानेका निश्चित स्थान बन गईल थी, 
और वह हरद्वारसे बहुत दूर नहीं थी। लेकिन उस समय तो वह भी 
उनके लिए अज्ञात जगतकी नगरी थी। अब वह योगी-महात्माओंको 
दैँढनेमें लगे । वेरागियोंमें साल भर रह कर उन्हें निराशाका ही सामना 
करना पड़ा था। वहाँ ज्ञान और योगको दँढ़ना उन्हें असम्भव माल्म 
होता था, इसलिए अब वह संनन्‍्यासी, उदासी जिस किसीके बारेमें भी 
सुनते, वहाँ पहुँचते । उनकी बातें सुनते, योगियोंका पता पूछते । सभीने 
योगियोंके बारेमें कानसे सुन रक्‍्खा था | कोई दशन किये होता, तब न 
बतलाता ? यहाँ हरिद्वारमें उन्हें पेशावरके साधु वेष्णददास एकाएक मिल 
गये । धीरे-धीरे उनसे घनिष्ठता बढ़ी, और जो जलियाँवालाबागमें 
(अम्टतसर) में उनके शहीद होनेके साथ ही हूटी । दोनोंमें स्नेह था, पर 
दोनोंका एक लक्ष्य नहीं था। वेष्णददास योगके जिज्ञासु नहीं थे। 
वह भायुमें बड़े ओर देशाटन करनेके कारण हरिदाससे अधिक अनुभव 
रखते थे । 

ऋषिकेश---वेष्णवदासके साथ हरिदास ऋषिकेश गये । ऋषिकेश 
उस समय न कोई शहर या कसबा था ओर न कोई बड़ी बस्ती ही। 
एक दजन छोटी-छोटी दूकानें थीं। बाबा कालीकमलीवालेका क्षेत्र जरूर 
था, लेकिन वह भी अभी छोटे ही रूपमें था। सिन्धपंजाब-फ्षेत्रका तो 
अभी आरम्भ ही हुआ था | आसपास जंगल और खाली जमीन पड़ी 
हुईं थी, घेरा बाँध लो और जमीन तुम्हारी । इसी कारण तो आधे 
ऋषिकेशकी जमीन आज इन दोनों क्षेत्रोंकी है। उस समय हरिदास या 
डनसे तीन क्ष बाद वहाँ पहुँचे इन पंक्तियोंके छेखककों भी इसका क्‍या 
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ख्याल हो सकता था, कि जहाँ कभी दो-चार टूटी मड़ेयाँ खड़ी थीं, 
वहाँ भूपोंके महल खड़े हो जायेंगे। ऋषिकेश साधुओंका नगर बन 
जायगा, रातको बिजलीके दीपक जगमग-जगमग करने लगेंगे, वहाँकी 
हाटोंके सामने हरद्वार भी फीका पड़ जायगा | यदि ऋषिकेशकी आधी 
भूमि और उसकी आधी दूकानोंके मालिक यह उपरोक्त दोनों क्षेत्र हैं, तो 
यह समाजके लिए घाटेका सौदा नहों है, क्योंकि ये संस्थाएँ वेयक्तिक 
लाभके लिए नहीं, बल्कि सामाजिक हितके लिए काम करती हैं। 
यात्रियोंकों उनसे यहाँ और उत्तराखण्डकी यात्रामें बड़ी सहायता मिलती 
है । ऋषिकेशकों अधिक संस्कृत जाननेवाले हपिकेश कहते हैं, हृषिकेश 
कृष्णका /नाम है, किन्‍त इससे इसके इतिहासपर को ई प्रकाश नहीं पड़ता । 
ऋषिकेशमें गुप्तकाछकी भी खण्डित मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन उस समय 
उसका यह नाम नहीं था । जिस समयकी बात हम कह रहे हैं, उस 
समय अयोध्या ही एकमात्र साधओंका नगर था। अब एकमात्र न कहनेपर 
भी ऋषिकेश हजारों साधओंका नगर है । दोनों मित्र भरतजीके मन्दिरमें 
जाकर ठहरे | साधओंकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, कि योगियोंका 
पता छगानेमें बढ़त देर लगती । इन पंक्तियोंका लेखक भी उस आयुर्मे 
|ग और सिद्धिसे प्रभावित हुआ था । हृदयके अन्तर छिपा घुमक्कड़ाका 
बीज भी जोर मार रहा था, पर हरद्वार वह संस्कृत पढ़नेके ख्यालसे 
आया था--बरकी गंगा (काशी) को इस लिए छोड़ आया था कि वहाँ 
रहनेपर घरवाले विन्न डालनेके लिए तैयार थे। हरद्वार और ऋषिकेश 
दोनोंमें संस्कृत अध्ययनसे निराश होकर उत्तराखण्डको .यात्राका नरचय 
जिस तहर उसने क्रिया, उसी तरह हरिदासने भी वेष्णवदासके साथ 
परामर्श करके यही तै किया, कि चलो जमुनोत्री, गंगोनत्री, केदार-बदरीके 
दर्शन ही कर आयें। वेष्णददास पहले हो आये थे, लेकिन हरिदासके 
कहनेपर “अधिकस्याधिक फ्लू”? सोच तैयार हो गये । 
जमुनोत्री--ऐसा निश्चय करनेमें एक कारण यह भी था, कि 
हरिदासकों हिमालप्रके गहत वर्नों ओर करदराभमें योगियोंके होनेकी 
। 
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सम्भावना थी। वह ऋषिकेशसे लक्ष्मणझ्लूछा पहुँचे । एक सप्ताह वहीं 
ठहदर गये | तपोवन, कजलीवनमे रहनेवाले साधुओंके पास जाते रहे, पर 
कोई योगाभ्यासी नहीं मिलझा। अब चारों पेर भागेकी ओर चलछे। 
हरिदासको पहाडमें चलनेका यह पहला अवसर था, वेसे चित्रकूटके 
पहाड़ वह देख जुके थे, जो हिमालयके सामने पहडुल्ली होने लायक भी 
नहीं था । अज्ञात ओर घने जंगलोंमें मारू तथा दूसरे खतरनाक जानवरों 
की बात सुनकर उनका मन भी कुछ घबरा रहा था। यात्राके समयमें 
उत्तराखण्डके चारों तीथोंकी ओर जानेवाली सड़कोंपर सहयात्री मिल 
सकते थे, लेकिन उस समय अभी न याज्रियोंकी इतनी अधिक संख्या थी, 
न इतनी अधिक चट्टियाँ थीं। धमंशालाएँ तो ओर भी कम थीं । इसी- 
लिये उन्होंने वैष्णवदासकों आग्रहपूर्वक चलनेके लिए तैयार किया था | 
कालीकमलीवालेकी धर्मशालाएं ओर सदावतंके क्षेत्र जगह-जगहपर बने 
हुए थे, प्रायः दस-पन्द्रह मीलकी यात्रा करनेपर वह जरूर आ जाते थे । 
वहाँ जानेपर ठहरनेका ही आराम नहीं रहता, बल्कि आटा-दाल-चावल, 
नून-तेल-लकड़ी भी मुफ्त मिल जाती | दोनों साथियोंने इस सुभीतेसे 
लाभ नहीं उठाया । उन्हें सदावतंकी चिद्बीके लिए लोट कर ऋषिकेश 
आना पड़ता । आसानीसे एक ही आदमी दो बार सदावतं न ले के, इसके 
लिये कालीकमलीवाले एक टिकान पहले अगली सदावतंकी चिट्टी देते । 
चिट्ठी लेकर सदावतंकी चीजें देते हुए उसे अगली सदावर्तकी भी चिटद्दी 
मिल जाती | पहाडको चढु-उतर बीस-तीस मील आवाजाही करके कौन 
दुबारा सदावत लेनेके लिये चिद्दी छाने जाता। इसलिये भी चिट्ठी लेनेकी 
जरूरत नहीं थी, क्‍योंकि वैष्णददास सड़कके रास्ते नहीं, बल्कि गाँवोंके 
रास्ते मनमाना जाना जाहते थे । वस्तुतः उनमें घुमक्कड़ीकी तीघर भावना 
थी। हरिदासको लिये वेष्णवदास गॉवोंको पगडंडियोंसे चले। उस 
समय अज्ञ इतना दुरूभ नहीं था, न इतनी महँगाई थी, इसलिए चार- 
दस घरोंमें फेर लगानेपर दोनों मूतियोंके लिए खाने भरको चून मिल 
जाता | वह देव प्रयाग पहुँचे । यहाँसे एक रास्ता अलखनन्दाके बाँये 
किनारेसे ऊपर जा आगे केदार-बदरीके दो रास्तोंमें बैंट जाता और दूसरा 
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भागीरथीके बॉ येसे ऊपर को जा रहा था, जो आगे चलकर जमुनोत्री 
और गंगोश्नीके रास्तोंमें विभक्त हो जाता । दोनोंने चारों तीथोंमें जानेका 
निश्चय कर लिया । जब निकले, तब॑ सभी तीर्थोको पूरा करके लोटें । 
देवप्रयागसे वह टेहरी की तरफ चले। यहीं पहलेपहल कड़ी चढ़ाई की 
बानगी उन्हें मिली । उस समय छठीका दूध याद आ गया। पहाड़ी 
चढ़ाई करनेमें नोसिखिये थे । जाने-सुने आदमीको भी कुछ दिनों चढ़ाईमें 
अभ्यस्त होनेकी जरूरत पड़ती है, तब जाकर वह सुगम मालूम होती है। 
चढ़ाई समाप्त कर फिर उतराई आईं । और भी चढ़ाइयाँ आईं, लेकिन 
वह पहले जैसी कठिन नहीं थीं | चौथे दिन दोनों मित्र टेहरी पहुँचे । 

शायद उन्हें किसीने बतलाया नहीं था, कि तीर्थयात्रा तब तक सुफल 
नहीं होती, जब तक वहाँके राजाका दर्शन न कर लिया जाये। टेहरी-राजा 
उस राजवंशके थे, जिसके हाथमें जमुनोत्री-गंगोश्री, केदार-बदरी चारों 
महातीथ थे । उस समय राजधानी श्रीनगर थी। सारे राज्यको गोरखोंने 
लेकर राजाकों भगा दिया था। अंग्रे जोने गौरखोंको हराया, जिसमें गढ़- 
वालके राजाने पूरी सहायता की, छेकिन विजयके बाद सबसे अधिक 
आबाद आधे इलाकेको अंग्र जोंने अपने राज्यमें मिला लिया, जिसमें राज- 
धानी श्रीनगर भी थी, और बाकीके जंगल-पहाड़ोंको गढवालके राजवंशके 
उत्तराधिकारीकों दे दिया। उसने आकर टेहरीको अपनी राजधानी बनाया। 
राज्यसे वंचित होनेपर भी उत्तराखण्डके चारों धामोंके राजा टेहरीवाला 
ही माने जाते थे। टेहरीमें राजाकी बनवाई धमंशाला थी, जहाँ आटा-दाल- 
गुडू-नमक-हल्‍्दी-मिचकी सदावत लगी हुईं यी। पर, “००#केशरी दक्षता 
के कारण दोनोंको सदावतका आश्रय लेनेकी जरूरत नहीं थी। वहाँ 
भागीरथीके किनारे उन्होंने एक-दो दिन विश्राम किया, फिर वह भागी- 
रथीके दाहिने किनारेसे ऊपरकी ओर बढ़ें। दो या तीन दिनमें घरासू 
आ गया । 

अब हरिदासके पैर पहाड़ी यात्रामें अभ्यस्त हो गये । थोड़ी-बहुत 
चढ़ाई तो हर जगह ही आ जाती थी, छेकिन अब चढ़नेमें साँस नहीं 
फूलती थी, न पैर उठनेसे इन्कार करते थे । यदि वह चाहते, तो सबेरे 
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चलकर दोपहरकों किसी जगह विश्राम कर उसी दिन शामकों धरासू 
पहुँच जाते, लेकिन उनको कोई जल्दी नहीं थी | जब मौज आई तो चले 
और जब मोज आई तो बैठ गये । गाँवमें उन्हें दाल और आटा ही नहीं, 
दूध भी मिल जाता था | आधी शताब्दी पहले जो खाने-पीनेका सुभीता 
घुमक्कड़ोंकों था, अब वह नहीं है, क्‍योंकि सभी चीजें महंगी हैं । पर, 
घुमक्कड़ी किसी देश-कालसे सीमित नहीं है, वह हर समय अपने लिए 
रास्ता निकाल लेती है । 

धरासूमें जमुनोत्री ओर गंगोत्रीके रास्ते अलग-अछग होते थे । जम्रु- 
नोन्नीके रास्तेकी कठिनाइबाँ वह बहुत सुन चुके थे। आज तो धरासू 
ऋषिकेशसे सीधी मोटर जाती है । और शायद इन पंक्तियोंके छप कर 
निकलते समय तक आगे उत्तरकाशी तक भी मोटर आने जाने छगे, अब 
भी जीपके जानेमें दिक्कत नहों है । जमुनोत्रीके रास्तेपर कब मोटर चलेगी, 
अभी इसका पता नहीं । रास्तेकी कठिनाइयों को समझ कर कितने लोग 
जमुनोत्रीकों छोड़ कर गंगोत्रीका रास्ता पकड़॒ लेते हैं । हरिदास ओर 
वेषणवदास रास्तेकोी कठिनाइयोंसे घबरानेवाले नहों थे । धरासूमें जम्नुनोत्रा 
जानेवाले कुछ ओर -साधु मिल गये, जो विक्रट मार्ग का स्वागत करनेके 
लिए तैयार थे | गंगाके जलक्षेत्रसे अब उन्हें जमुनाके जलक्षेत्रकी ओर 
जाना था। ऐसे दो जलक्षेत्रोंकी विभाजक रेखा किसी पहाड़की पीठ पर 
होती है, इसलिये उस ऊँचे स्थानपर पहुँचनेके लिये काफी चढ़ाई चढ़ना 
आवश्यक होता है । वह आगे बढ़े । रातको डांडेके पासवाले किसी गाँवमें 
ठहरे । सबेरे सात मूर्तियोंका काफिला ब्रह्ममुह्न तमें ही उठ कर चल पड़ा। 
आधे मील चलनेपर चढ़ाई भारम्भ हुईं । अभी भुवन-भास्करको अरुण 
किरण हिमालयके गगनजुम्बी हिमशिखरोंपर प्रतिबिम्बित नहीं हुईं थीं । 
पर, आसपासके घने जंगलेंको देखा जा सकता था। सात-आठ फुट 
चोड़े नालेके किनारे-किनारे रास्ता ऊपर चढ़ता जा रहा था। नालेमें पानी 
कम था, किन्तु धार इतनी तीम्र थी कि कोई उसमें लॉघनेकी हिम्मत नहीं 
कर सकता था । साधुओंने नालेके किनारे अपना डण्ड-कमण्डल रक्‍्खा, 
ओर चिलम तैयार करनेके लिए आग जछाईं । कंकड़का दम लगा डोल- 
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डालके लिए गये । एक साधु नालेके मोइसे घूम कर आइमें जाकर शौच- 
के लिए बैठा। उसकी नजर जंगलकी ओर नालछेके पार जो गई, तो देखा 
कि एक भाल्‌ जमीनमें पंजोंसे खोदं कर जड़ निकाल रहा है। साधुने 
समझा नजदीक है, पर नालेके पार है, वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है । 
खुपचाप चला आता तो कोई बात न होती, लेकिन डसने भालूकी ओर 
एक पत्थर फेंका । उसने साधुको देख लिया। फिर क्या था, जमीन 
खोद॑ना छोड़ कर वह साधुकी ओर लपका। साधुने उसे भगानेके लिए 
पत्थर मारा । इतनेमें भालू नालेके किनारे पहुँच पानीमें उतरने लगा । 
अब साधुके पैर उखड़ गये | वह “रीछ, रीछ” चिल्लाता अपने साधुओं - 
की ओर भागा और डण्ड-कमण्डल उठा वह चढ़ाईकी ओर दौड़ा । दूसरे 
साधुओं और हरिदासने भी देखा, कि रीछ पानी पार होनेकी कोशिश 
कर रहा है । वह पहाड़ी तो थे नहों। जंतुओंके स्वभावसे अभ्यस्त होते कि 
सभी डर गये, अपना-अंपना डण्ड-कमण्डल उठा चढ़ाइकी ओर भाग 
चले । रीछने नदीको नहीं पार किया, बल्कि परले किनारे-किनारे वह 
उनका पीछा करने लगा । चड़ाईपर वैसे होता, तो चार कदममें ही दम 
फूलने लगता, कलेजा गलेमें अटकता, लेकिन इस वक्त तो सातों मूततियों- 
को मालूम हो रहा था, यमराज सीधे हाथ बढ़ाये चले आ रहे हैं । सबसमें 
अनेक हाथियोंका बल आ रहा था, हॉफते-हॉफते भी वह ऊपरकी ओर 
दौड़ते ही जा रहे थे । सारा शरीर पसीने-पसीने हो गया था, पर वह 
पैरोंको कुछ उज़॒र करने की छुट्टी भी देनेके लिए तैयार नहीं थे । सौभाग्यसे 
कुछ दूर आगे नदी घूम गई, रास्ता नदीसे हटकर चला, इस प्रकार नदी 
ओर रीछ दोनों आँखोंसे ओझल हो गये । कुछ दूर तक तब भी वह बीच- 
बीचमें पीछेकी ओर देखते भागते रहे । अब॑ उन्हें इत्मीनान हो गया, कि 
भालू यहाँ नहीं आ सकता। सूयकी किरणें भी अब चारों ओर फैल गई 
थीं ओर मीलों तक अपने आस-पासकी चीजोंकों देख सकते थे । तब भी 
वह तब तक पूरी तौरसे निश्चिन्त नहीं हो पाये, जब तक कि कुछ गाँववाले 
दिखाई नहीं पड़े । “हनुमान चालीसा” प्रायः सभीकों याद था, सभी 
विश्वास रखते थे, “भूत-पिशाच निकट नहिं आवे। महावीर जब नाम 


३८ घुमक्कड़ स्वामी 


सुनावे ।” लेकिन, उस समय किसीकों न “इनुमान चालीसा” याद रहा, 
ओर न महावीरजीका नाम । वह केवल अपने पैरॉपर भरोसा कर सकते 
थे । डडालगाँव, गंगाणी होते हुए वह अब जमुनाके किनारे पहुँच गये | 
गंगाकी धाराकों धरासू ओर ऋषिकेश-हरद्वारमें उन्होंने सफेद देखा था । 
ओर जमुना यहाँ पहाडमें भी नीली श्यामछा थी। जमुनाका कृष्ण जैसा 
रंग देखकर मनमें विचार होता था, क्या कृष्णके सम्पकसे ही तो जमुना- 
का यह रंग नहीं हुआ ? इृश्य नयनाभिराम था। समतल-सी उपत्यकामर्मे 
किन्तु पत्थरंके बीचमें पड़े पत्थरोमेंसे होकर जमुना बह रही थी । उसके 
दोनों तरफके पहाड़ उत्तंग हरे-हरे बक्षोंसे ढके थे, जिसमें इस समय 
तरह-तरहके पक्षियोंके मधर कलरव सुनाई देते थे । 

बीच-बीचमें जहाँ-तहाँ ठहरते जमुनाके बाये किनारे कितनी ही छोटी- 
छोटी नदियों और झ्वरनोंको देखते, उनके शीतल जलसे तृप्त हो 
वह पण्डके गाँव खरसालीमें पहुँच गये। मैदानी देश होता तो हर 
जगह किसी बैरागी की कुटिया या मठ मिल जाता, सदावतं ढँदूनेकी जरूरत 
न पड़ती । यहाँ सदावत॑ नहों होनेपर भी साधुओंको भोजन मिलनेमें 
दिक्कत नहीं हुईं | इतनी दूर आ जानेपर हरिदासने देखा, कि हिमालूयके 
इन बीहड़ जंगलोंमें भी योगीका कोई पता नहीं । पर, उन्हें निराशा नहीं। 
हुईं । अब उन्हें यात्रामें रस आने लगा था । देवप्रयागकी पहली चढ़ाईंकी 
कड्वाहट वह बिल्कुल भूल गये थे। 

उन्होंने बदरीनाथके पण्डोंको देवप्रयागमें देखा था। वह बहुत संस्कृत 
ओर खाते-पीते थे । हरिदासने समझा था, उत्तराखंडके सभी पण्डे ऐसे 
ही होंगे। पर, खरसालीमें जमुनोत्रीके पण्डे दूसरी तरहके ही दिखाई 
पड़े । उनमें शिक्षाका नाम नहीं था, इनकी वेष-भूपा भी बहुत मैली तथा 
ऊनी कम्बलकी थी । तरुण-तरुणियाँ सभी अधिक गोरे और सुन्दर थे, 
पर मैलने सौन्दयको ढाँप दिया था। और यात्रियोंकी तरह हरिदासको 
भी ख्याल हो सकता था, कि क्यों यह इतना गन्दा रहते हैं । शायद यह 
भी सोच सकते थे कि ठण्डा मुल्क होनेके कारण गन्दा रहनेका इनका 
स्वभाव है । उनको क्‍या पता था कि शिक्षा और पेसा चाहिये, फिर 
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ठण्डेसे ठण्डे मुल्कमें भी इतनी सफाई रक्‍खी जा सकती है, जो हमारे 
बड़ेसे बड़े नगरके उच्चसे उच्च परुष-स््ीमें भी नहीं मिलती । हरिदासको 
यह देखकर भी आइचय मालूम हुआ कि यह ब्राह्मण-पुरोहित रात होते 
ही ढोल बजा रहे हैं और उनकी ख्त्रियाँ भी नाचमें खुल कर सम्मिलित 
हो रही हैं । यह समझना बहुतोंके लिए बहुत दूरकी बात है, कि तीन 
हजार वर्ष पहले हमारे वेदिक पूर्वज जब सप्तसिन्ध (पंजाब) में रहते 
थे, तो उनका समाज भी खरसालीके पण्डोंकी तरह ही सुक्त था। इसी 
तरह रातको उनका अखाड़ा जमता, बाज बजते और आये नर-नारी ताल 
और सुरपर नाचने लगते । 

खरसालीसे जमुनोत्री चार ही मील है, पर वह इससे अधिक ऊँची 
जगह पर है, जिसके कारण वहाँ सर्दी ओर बफ अधिक पड़ती है। लोगोंने 
अपेक्षाकृत कम ठण्डा समझ कर यहाँ बारहों महीना रहनेके लिये घर 
बनाये। कुछ दूर जानेपर उन्हें जमुना पार करना पड़ा। फिर उसके दाहिने 
से ऊपरकी ओर चले | चढ़ाई थी, लेकिन अब वह उससे अभ्यस्त हो 
गये थे। अन्समें एक पहाड़की दीवार खड़ी मालूम हुईं, जहाँ जमुना एक- 
से अधिक धारामें आसमानसे सीधे नीचे जमीनपर अद्दहास करती गिर 
रही थी। जमुनाके इस अद्भुत अवतरणकी ओर हरिदासका ध्याना नहीं 
खिंचा, जितना कि पासके छाटे से तप्तकुण्डकी ओर, जिसमें वह -पकानेके 
लिये पोटलीमें चावल बॉघकर डालनेवाले थे । चावल ही नहीं, आलू या 
किसी भी चीजको पोटलीमें बॉध कर उसमें डालनेसे पक जाता, पानी 
इतना गरम था। इसे वह जमुनामैयाकी महिसा मानते थे । जमीनके 
अन्दर गन्धककी आग है, जिसके कारण यह पानी गरम होकर ऊपर आ 
रहा है, इसका उन्हें क्या पता था। ऐसे गरम चश्मे यहाँ या कुल्लूके 
मणिकर्णमें ही नहीं, बल्कि दुनियाके और भागोंमें भी मिलते हैं | जिनका 
पानी कुछ स्य होता है, उनमें लोग स्नान भी करते हैं । यहाँपर गरम 
पानीकी धारकों ठण्ठे पानीकी धारसे मिला कर नहानेके लिए सहाय गर्मी- 
वारा एक कुण्ड बना लिया गया है, जिसमें हरिदास अपने साथियोंके 
साथ बैठ कर नहाये । 
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हरिदासको जमुनोशत्रीमें मालूम हो रहा था, हम माघ-पुसके जाड़ेमें 
हैं, जब कि नीचे इस वक्त आसमानसे आग बरसती होगी । उनके पास 
ओढ्ना-बिछोना बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि उससे अपने ही शरीरपर 
बोझा अधिक बढ़ता । अंगोछेके दोनों सिरोंके भीतर एकाघ चीजों सहित 
कंबलको बॉध कर कन्घेसे लटका दूसरे कन्धेमें छोली डाल, एक हाथमें 
कमण्डल ओर दूसरे हाथमें चिमटा लिये चलनेके साघु अभ्यासी होते हैं । 
किसीको अधिक भक्ति हुईं, तो उसने ठाकुरजीको भी झोलीमें रखकर 
गलेमें लटका लिया। जिसे कुछ अक्षरसे मेंट है, वह तुलसीकी रामायणकी 
पोथी भी लटका लेता | साधुओंकी सूरत फले कटहलके बृक्ष सी बतलाई 
जाती है | उनके कन्घे, गले और हाथोंमें लटकी ये चीजें सचमुच ही 
उन्हें कटहल-बृक्ष बना देती हैं । हरिदास ओर उनके साथी कमसे कम 
डइण्ड-कमण्डलके पक्षपाती थे। वह यहाँ अपनी बेवकूफीपर पछता रहे थे | 
सचमुच ही यदि यहाँ जंगलकी सूखी लकड़ी इफरातसे न मिलती, तो 
रात बिताना मुश्किल हो जाता। वह दो पहर से पहले ही जमुनोत्री 
पहुँच गये थे । आकाश नीरव था, मध्याह्में सर्दी अधिक कड़ी नहीं थी, 
पर जैसे-जैसे सूय पश्चिमकी ओर ढल रहे थे, वेले ही ठण्डक बढ़ती जा 
रही थी । रातका उन्हें पता नहीं था, नहीं तो वह उसी शाम खरसाली 
लोट आते । लेकिन, वैदिक ऋषियोंने कह दिया है---“अग्निहिंमस्य 
भ्रेषजं” अग्नि सचमुच ही उनके लिये सर्दोकी भेषज सिद्ध हुईं । उन्होंने 
बड़े-बड़े लक्कड़ लगा दिये और उसीकी आँचमें बैठ कर रात काट ली । 

हिमालयके सभी कड़्वे-मीठे अनुभव उन्हें हो चुके थे, इसलिये 
हिम्मत भी बढ़ गईं थी। वह वही पुराना रास्ता पकड़े खरसाली लोटे । 
जमुनोत्री (१०,००० फुट) से सिमली तक २७५ मीलसे कुछ ऊपर देखे 
हुए रास्तेसे वह छोटे । यहॉँसे फिर धरासू लछोट कर गंगोश्रीके रास्तेको वही 
पकड़ना चाहते हैं, जो अधिक चढ़ाईंसे डरते हैं, नहीं तो १७ मील पर ही 
उत्तरकाशी पहुँच सकते हैं । छः महीनेके रास्तेसे बारह महीनेका रास्ता 
भयंकर नहीं होता है, पर तरुण रक्त हो ओर घुमक्कड़ीकी भाकांक्षा, तो 
वह क्यों साल भरके रास्तेको पकड़कर नामहँसाई करायेगा । हरिदास ओऔर 
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उनके साथियोंने नजदीकका रास्ता पकड़ा । रास्तेको उनमेंसे किसीने नहीं 
देखा था। “अंधेनैव नीयमाना यथांधा:” वाली बात थी। रास्ता पगडण्डी 
का टेढा-मेढा तथा जंगल का था। चढ़ाई भी काफी थी। डॉडेको जहाँ 
पार करना था, उसके दोनों तरफ कोसों तक गाँव नहीं थे। आखिर 
डॉ डेपर हर साल कई महीने तक बफ पड़ी रहती थी । कोई भी पहाड़ी 
गाँव कमसे कम दिनों तक ही बफंका सामना करनेकी हिम्मत रखता है, 
क्योंकि उस समय पश्चओंके चारेके लिए भारी दिक्कत हो जाती है ४ 
जमुनोत्रीका एक और प्रसाद हरेक यात्रीको मिलता है । वहाँ पीली-पीली 
पतली मक्खियाँ पेर खुला रहनेपर चलते-चलते भी काट देता हैं । खुजली 
होने लगती है, खुजलाने पर घाव हो जाते हैं। इस प्रसादको लिये दस- 
बारह दिन तक आदमी कष्ट उठानेके लिये मजबूर होता है । यदि मोजेसे 
पैरोंको ढाँक लिया जाये, तो उससे न्राण मिल सकता है, पर ऐसी साव- 
घधानी बहुत कम ही लोग बरतते हैं । 
उत्तरकाशी--डॉँ डेकी पार कर कितने ही घंटों बाद वह एक छोटे से 
गाँवमें शामके वक्त पहुँचे, जिसमें कुल चार-पाँच घर थे | खाने की बात 
तो दूर, वहाँ रहने के लिए भी स्थान नहीं था | एक टूटी-फूटी गौशाल्ामें 
उन्होंने अपना आसन रक्‍्खा । भूखे तो थे ही, लेकिन वहाँके पिस्सू उनसे 
भी अधिक भूखे थे। जब उन्होंने धावा बोल दिया, तो रात भला. 
सोकर कैसे काटी जा सकती थी । उस दिनकी चढ़ाई उन्हें उतनी दुःखद 
नहीं मालूम हुईं थी, जितना कि पिस्सुओंका प्रहार । हरिदास पिस्सुओंके 
अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए उस दिनकी मुसीबत जीव॑न भरके लिए उनके 
मनसे भूलनेवाली नहीं थी । यदि उन्हें ऐसा मालूम होता, तो उसी दिन 
थोड़ा ओर हिम्मत करके बाराहाट पहुँच गये होते ।! यदि बारह महीनेके 
रास्ते जाते, तो उन्हें यहाँ पहुँचनेमें कई दिन लगते । हाँ, बाराहाट यही 
असली नाम है, उत्तर काशी पण्डोंने अपने मतलबसे बना दिया है । 
काशियोंके नामपर तीथयाशन्री अधिक चढ़ावा चढ़ायंगे, इसी ख्यारूसे 
उन्होंने बाराहाटका उत्तरकाशी नाम रख दिया । लेकिन, इसका यह अथ 
नहीं है, कि इस नकलऊके कारण बाराहाटका महत्व कम हो जाता है ४ 
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'छालबुझक्कड़॒ लोग बाराहाटका अर्थ बारह बाजार लगाते हैं। गंगाके 
दाहिने किनारे यहाँ इतनी समतल भूमि है, कि जहाँ किसी नगरके बारह 
गाजार बसाये जा सकते हैं। पर हाट, पहाड़में बाजारको नहीं, बल्कि 
राजधानियोंकों कहते थे। कुमाऊंसें गंगोलीहाट, द्वाराहाट ऐसे ही हैं । 
गढ़वालमें भी गुलाबकोर्टीके पास हाट ओर यह बाराहाट किसी समय 
छोट-बड़े राजाओंकी राजधानी थे, इसलिये यह नाम पढ़ा। राजधानीका 
सम्भवतः बाराहाट नहीं, बल्कि कोई दूसरा ही नाम था। छठीं शताब्दीके 
अभिलेखके साथ विश्वनाथ मन्दिरके सामने जो अष्टधधातुका विशाल 
त्रिशूल (शक्ति) गड़ा हुआ है, वह बतलाता है, कि उस समय भी बारा- 
हाट कोई महत्वपूर्ण स्थान था। वहाँ शंकरका कोई भव्य मन्दिर था, 
जिसके स्थानपर विश्वनाथका मन्दिर बना दिया गया। गणेइ्वर राजाने 
मन्दिरके साथ इस शक्तिकी स्थापना की थी। त्रिश्यूलकी ऊपरी मोटाई 
१ फुट १५ इंच ओर नीचे ८ फुट ९ इंच है। लम्बाई २६ फुट है | शक्ति 
नीचे पीतलकी और ऊपर लोहेकी है । पुराने मन्दिरका जीर्णोद्धार टेहरीके 
राजा सुदर्शन शाहने संवत्‌ १९१४ (सन्‌ १८७७ ई०) में किया था। 
गणेश्वर के पाँच शताब्दी बाद (११ वीं शताब्दीमें) भी बाराहाट एक 
अ्सिद्ध स्थान, उस पश्चिमी तिब्बतके भोट-राजा देवभट्टारक नागराजके 
अधीन था, जिसने यहाँ एक भव्य सुगतालय बनाकर वहाँ पीतलकी 
सुन्दर बुद्ध-मूति स्थापित की थी। मन्दिरका अब पता नहीं, लेकिन मूर्ति 
अब भी दत्ताश्रयके नामसे पूजी जाती है, जिसके ऊपरका लेख मूतिके 
(निर्माणकर्तांका परिचय देता है । 

ब्राबा हरिदासकों अभी इन बातोंकी कोई जिज्ञासा नहीं थी। वह 
तो योग और सिद्धिके पीछे पड़े हुए थे। यह भी जानते थे, कि वह 
सुखसाध्य नहीं है, इसलिए हर तरहके कप्टकों सहनेके लिए तैयार थे । 
उन्होंने ओर उनके साथियोंने उत्तरकाशीके विश्दनाथका दशन किया । 
असली विश्वनाथके पास पहुँच कर भी वह प्रयागसे काशी नहीं जा सके 
थे। वह नहीं तो यही काशी सही। उत्तरकाशी अभी बड़ी बस्ती नहीं 
थी । दूकानें भी दो-चार ही थों, और एक-दो घर्शालाएँ थीं । 
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गंगोत्री--उत्तरकाशीसे आगे योगी-महात्माओंके मिलने की आशा 
दिलाई गई थी | वह बड़ी लालसासे उधर बढ़ रहे थे । पहले ही पड़ाव 
पर रातको ठहरे, तो पता लगा, पासके एक गाँवमें एक चश्मेके किनारे 
एक महात्मा रहते हैं । स्थान रास्तेसे तीन मील हट कर था। हरिदास 
बड़े प्रसन्न हुए। वेष्णवदास भी अपने तरुण साथीकों निराश नहीं करना 
चाहते थे । दोनों वहाँ पहुँचे । महात्मा वैरागी साथु थे । वह तीन दिन 
उनके पास ठहरे | महात्माकी शिक्षा तुलसी रामायण तक सीमित थी । 
पूरी तरह रामायणको समझते थे, यह कहना मुश्किल था। हाँ, वह 
प्राणायामका कुछ-कुछ अभ्यास करते थे, ओर राजयोगकी भी कुछ बातें 
जानते थे । उनके पास जो ज्ञान था, उतना तो हरिदास बाबा गोपाल- 
दासकी कृपासे पहले «ही प्राप्त कर चुके थे। यह मालूम हुआ कि 
वह दस सालसे यहीं रह रहे हैं । वह धूमे हुए भी थे । हरिदासका उनसे 
काम बननेवाला नहीं था, और न उन्होंने किसी अच्छे योगीका पता 
ही बतलाया। 

गंगनाणीके तप्तकुण्डमें ग्नान कर भागे बढ़े । सूखी चद्टाकी चढ़ाई 
उन्हें कड़वी नहीं मालूम हुई, यद्यपि वह देवप्रयागसे कहीं अधिक कड़ी 
थी । हसिल पहुँचें-- जिसे पण्डोंने हरिप्रयाग नाम दे रक्खा हैं। गंगाकों 
दो जगह पार कर वह अब भरवधारीके झलेके पुल पर पहुँचे । आधे 
आसमान तक पथरीले पहाड़ोंपर लटका यह झूला पार करनेवालेकों बहुत 
भयंकर मालूम होता था । अब तो उसका पता भी नहीं है। लोग नीचे 
लोहेके पुलसे चले जाते हैं । झलेके बीचमें जाकर यदि फिसी की शामत 
आई ओर उसने नीचे भोंट गंगाकी पतली रुपहली रेखा देखनी चाही, तो 
उसके प्राण सूख जाते थे । झूला पार कर आगे साढ़े ६ मील देवदारोंकी 
शीतल छायाके बीचकी यात्रा बड़ी सुखद ओर दृश्य बहुत मोहक था। 
वह गंगोत्री (१०,३०० फुट) पहुँच गये । अभी उसकी माया बढ़ी नहीं 
थी, ओर गंगामैयाके मन्दिरकों छोड़ बाकी कुछ लकड़ीकी झोपडियाँ ही 
दीख पड़ती थीं | बेष्णवदास और कुछ साधुओंने जोर किया, कि गोमुख 
भी देख आयें। गोमुख वह स्थान है, जहाँ गंगा बफकी चट्टानसे बाहर निक- 
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लती है। सोलह या अठारह मीलकी यात्रा थी। सड़क नहीं थी। ऊभड- 
स्वाभड़ पत्थरोंके ढेरके बीचसे चलना पड़ा । जगह-जगह अभी भी बफके 
बड़े-बड़े खण्ड पड़े हुए थे। गंगामैयाका दर्शन किया । डसी दिन लौटके 
आना संभव नहीं था। रात ऐसी जगह बितानी पड़ी, जहाँ न कोई गाँव 
था, न टिकान । पहाड़की एक दरीमें सर्दीके मारे ठिदुरते छोगोंने रात काटी । 

गंगोन्नीमें अभी दिंगम्बर साधुओंकी भीड़ नहीं थी। लिहाफों और 
कम्बलोंको ओढ़कर भी जहाँ सर्दी कम होनेका नाम नहीं लेती, वहाँ नंगे 
रहनेकी कोन हिम्मत करता । पर, आदमी अभ्याससे सर्दीको काफी हद 
तक सहन कर सकता है, यह इसीसे माल्म होगा, कि अब वहाँ आधे 
दर्जनसे अधिक दिगम्बर रहते हैं। आजसे बीस-पचीस साल पहले स्वामी 
कृष्णाश्रमने ही अकेले हिम्मत दिखाई थी। तब भी वह जाड़ोंमें नीचे 
हसिल या किसी दूसरे गाँवमें चले जाया करते थे । अब तो वह बारहों 
महीने रहते हैं, अपनी शिष्याके साथ अखण्ड तपमें विलीन हैं । 

केदार नाथ-पुराने रास्तेसे गंगोश्नीसे ४० मील छौटकर मल्ला 
चट्टीके पास उन्होंने भागीरथी पार की । अब वह केदार नाथकी ओर 
चले । भागीरथी के बाद॑ भिलंगणा भी काफी बड़ी नदी है, जिसके बाद 
मन्दाकिनी आनेवाली थी, जिसकी ही उपत्यकामें केदारनाथ है। इस प्रकार 
दो बड़ डॉडॉका पार करना निशचय ही था। पर, अधिक ऊंचा पंवाली 
डॉडा (११,३६४ फुट) है, जिसको पार कर मन्दाकिनीकी उपत्यकामें 
आते हैं । बीचमें २७ मीलपर बूढ़ा केदार मिलनेवाला था। पहिले कुछ 
ओर ही नाम रहा होगा, यहाँ भी पण्डोंने एक केदार बनानेकी इच्छा की । 
४,३८० फुटपर अवस्थित यह अच्छा खासा शीतल स्थान है | वहाँ तक 
पहुँचनेके पहले नौ मीलकी चढ़ाई आईं। हरिदासकी मण्डलीमें एक 
तपसी बाबा थे । लूम्बी-लग्बी जया सिर पर पगड़ीकी तरह बेधी थी, 
अंगमें भभूत रमाये हुए थे, हाथमें चिमटा-कमण्डल लिये बगल्में कम्बल- 
सगछाला दाबे निश्चिन्त चले जा रहे थे | गोघूलिकी बेला थी । गायें 
जंगलसे चर कर घर लोट रही थीं | उनका गाँव पास हीमें था, जिसके 
किनारे से सड़क गुजर रही थी । गायें सड़क काटकर घरकी ओर जा रही 
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में लटकते बाधम्बरको भी | शायद बाघसे चिदृ हुई, या तपसी बाबाके 
रूपसे ही | वह हुझ्वार मारकर सोंग ताने उनके पीछे पड़ी। तपसी बाबाने 
चिमटा खड्खड़ाया । वह और भी भड़क उठी | तपसी बाबाका भी हाथ 
कुछ ढीला पड़ा । पर बाबा भी हिम्मत हारनेवाले जीव नहीं थे । उनके 
हाथमें बिना पंदीका जगन्ना्थी छोटा था । दूसरे हाथको भी खाली करनेके 
लिए उन्होंने उसे जमीनपर रक्खा ओर चिमटेसे गायके ऊपर पड़े। बेपंदी 
का छोटा उस चढाइईकी की जगह में कैसे ठहरता ? वह टन-टन-टन करता 
नीचे की ओर चला। सड़क भी टेढ़ी हो गईं थी, इसलिए सड्कका रास्ता 
छोड़ उसने जंगलका रास्ता लिया । तपसी बाबा अपने जगन्नाथी छोटेसे 
निस्फिकिर नहीं हो सकते थे। लेकिन इस वक्त तो दूसरी मुसीबत सिरपर 
थी। पहाड़ी गाय भले ही मासे भरकी हो, लेकिन उसके सींग तो तेज 
थे । फिर उसे वसिष्ठकी नंदिनी गायकी संतान होनेका भी अभिमान था । 
अकेले तपसी बाबा गायसे नहीं निबट सकते थे। साथी भी उनकी मदद- 
के लिये चले आये। गाय भाग गईं | तपसी बाबाने जंगलमें जगन्नाथी 
लोटके ढूँढनेकी कोशिश की, लेकिन अब वह कहाँ हाथ आनेवाला था 
लोगोंके लिए यह मजाकका साधन हो गया, ओर बेचारे तपसी बाबा 
सुपान्नसे कुपान्न हो गये । 

सारे गढ़वालका पुराना नाम केदारखण्ड है। केदारखण्डके भीतर 
ही बदरीनाथ भी पड़ता है। उत्तराखण्डकी इस भूमिकी प्रसिद्धि केदारके 
नामसे होनी यही बतलाती है, कि यहाँके सबसे बड़ा देवता केदारनाथके 
शंकर ही हैं । बूढ़े केदारकी अभी कोई महिमा नहीं थी, और अब तो 
मोटरोंने उसको ओर भी कम कर दिया, क्‍योंकि धनपात्र लोग दोनों 
डॉडों को पार करनेकी जगह उत्तरकाशी लछोट कर मोटरका रास्ता 
आसानीसे पकड़ सकते हैं । पंवाली डॉडा अवश्य कड़ा था, पर अब हरि- 
दासके पेर पक्के हो चुके थे । उन्होंने एक ही दिनमें ४१ मीलकी मंजिल 
मार त्रिजगीनारायगर्मे जाकर डेरा डाछा | यह वस्तुतः नारायणका स्थान 
है। उसका आजकलका नाम ही नहों, बल्कि ११वीं-१ २थों सदीकी शेष- 
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शायी भगवानकी मूर्तियाँ भी इसी बातको बतलाती हैं | पर परम्परा यह 
भी कहती है, कि हरगौरीका ब्याह इसो जगह हुआ था। यही नहीं, बल्कि 
जिस अग्निकी चारों ओर भावरें पड़ी थीं, वह आज भी अखंड जल रही है। 

त्रिजगीसे उतर कर असली रास्तेकों पकड़ वह गोरीकुण्ड होते 
केदारनाथ पहुँच गये । योगियोंके मिलनेकी भव भाशा कम रह गई थी 
और वह साधारण साधु यात्रियोंकी तरह चलते हरेक मन्दिर और 
तीथंस्थानमें पहुँचते दशन करते आगे बढ़ते रहे | केदारनाथसे उखीमठ 
फिर तंगनाथ भी गये। बहाँसे चमोलीके सामने बढ़ी सड़ककों पकड़ 
कर बदरीनाथकी ओर बढ़े । बंदरीनाथमें वह तीन दिन ठहरे। वहाँ 
के पण्डों ओर दृकानदारोंसे यह जाननेकी कोशिश की, कि यहाँ 
किसी गुफामें कोई योगी-महात्मा हैं ? “नहीं” कोई नहीं कहता था। 
सभी कहते थे, कि यहाँ हजारों वर्षोंकी भायुवाले सिद्ध पुरुष रहते हैं । 
लेकिन, उनका दशन होना भाग्यकी बात है। कितने तो कसम खा कर 
यह भी कहनेके लिए तैयार थे, कि ऐसे महात्मा हैं, कि जिनकी भौंहोंके 
बाल सारे मुंहको ढाँ के हुए हैं। हरद्वारसे अ्रस्थान करते समय हरिदासको 
पूरा पिश्वास था, कि हिमालय जरूर किसी न किसी महात्माका दर्शन 
करायेगा । लेकिन, अब तो वह हिमारूयके चारों धामों को देख खुके थे 
ओर हाथ कुछ नहीं आया था । अब भी दुनिया बहुत बड़ी थी। हिमालय- 
के भी अंगुल-अंगुलको उन्होंने देख लिया था। इसलिये भआशा-तस्तुके 
बिल्कुल छिनन-मिनन होनेका खतरा नहीं था | बदरीनाथसे कह लौट कर 
जोशीमठ का दशंन करते नीचेकी ओर उतरे। वर्षा खूब होने छगी 
थी । सड़क कहीं-कहीं टूट गड्टे थी, जिसके कारण रास्ते खतरनाक हो 
गये थे । पर, अब वह पहाड़ी रास्तोके अभ्यस्त थे । रास्तेके कई नाम- 
धारी प्रयागोंमें होते वह रामनगर पहुँच गये, जहाँ पाँच महीने बाद 
उन्हें रेलका दशन हुआ । अब उन्हें गर्मी मालूम होने रूगी। ठण्डा 
पानी पीनेकी इच्छा तो पूर्ण होती नहीं दिखाई देती थी, मैदानका पानी 
फोका-फीका मालूम हो रहा था। कहाँ चला जाये, यह उन्हें सोचना 
था; पर लक्ष्य न होने पर भी रास्ते तो उनके पैरों के नीचे थे । 


अध्याय ४ 


योगका चकर (१६०७-६ ई०) 
वर्ष २० 


बाबा हरिदास अब पैदल विचरने “छगे, घूमते-फिरते हरद्वार पहुँच 
गये | फिर ऋषिकेश आये । सोचा, यदि योगी नहीं मिले, तो कमसे 
कम योगके ग्ंथोंको ही पढ़ना चाहिये। जब कोई योगी मिल जायगा तो 
योगकी क्रियायें भी सीख छंगे। ऋषिकेशमें अभी साधुओंकी संख्या कम 
थी और उनकी कोई जगदूविख्यात दूकान भी नहीं खुली थी । पर, योग 
या वेदाब्तके ग्रन्थोंकों पढ़ानेवाले साधुओंका अभाव नहीं था। हरिदास 
जानते थे कि उनका ज्ञान केवल पण्डिताईके लिए है। वह दूसरोंकी 
लिखी पंक्तियोंकों पदा सकते हैं, पर क्रिया नहीं बतला सकते | जिनको 
योगका पता नहीं, पर ज्ञान-वेदान्तका गव था, वह कह देते---“योगमसें 
क्या धरा है । हम सब एक ब्रह्म ही हैं | ब्रह्मसे भिन्‍न दुनियामें कोई चीज 
नहीं । ब्रह्म बनना नहीं है, हम तो स्वतः बने-बनाये श्रह्म हैं ?” ऋषिकेशमें 
वह कितने ही दिनों तक उधेड्बुनमें पड़े रहे। अक्तबर (१९०७) के 
अन्तिम दिन थे। इसी समय उन्हें एक पीले वखवाले वेष्णव साध 
सदएुरुप्रसाद शरण मिले। हरिदास साम्प्रदायिक संकीणताके पक्षपाती 
नहीं थे, जहाँसे भी गुण मिले, वहाँसे उसे लेनेके लिये तैयार थे । पर 
अपने वेष्णव सम्प्रदायका कोई पुरुष मिले तो उससे अधिक दिल खोल 
कर बात की जा सकती है | सद्गुरु अपने वेष्णव साधु थे और साथ ही 
दोनोंका गुरुद्वारा अयोध्या हीमें था। अयोध्यामें पुरुष रूपमें भक्ति करने- 
से सिद्धि न मिलनेपर किसी महात्माने स्त्री रूपमें रामका भजन करके 
उन्हें प्राष्त किया । उन्होंने सखी मत चला दिया, जानकीघाटमें 
जिसका आरम्भ हुआ और फिर किलेसें इसकी एक शाखा श्री जुगलानन्द 
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शरणने स्थापित की । जुगलानन्द शरणके पन्‍्थमें चेला होनेवाले ग्रृहस्थ 
हों या साध, अपने नामके साथ दास नहों शरण लगाते हैं। सभी सखी 
भावसे भगवानकी भक्ति करना आवश्यक समझते हैं। ग्रृहस्थोंमें भी 
शरण नामवाले कितने ही पुरुष मिलते हैं। पर, उससे यह न समझना 
चाहिये, कि सभी सखी बनकर भगवानका भजन करते होंगे और सभीकों 
मासिक धर्म होता होगा | किलेवाले सखी लोगोंके नामके साथ दासकी 
जगह शरण लगा करता था | यह भी याद रखनेकी बात है कि लालश्री- 
की जगह बेंदी लगानेबाले अयोध्याके बड़े स्थानके महापुरुषने दासको 
जगह अपने नामके साथ प्रसाद लगाना झुरू किया था, जो अब भी 
वहाँके महन्तोंमें प्रचलित है। बेंदी सम्प्रदायसे ही पीछे सखी सम्प्रदाय 
निकला । यद्यपि प्रसाद और शरण दोनोंको साथ लगाना नहीं देखा 
जाता, पर सद्गुरुप्रसाद शरणमें इन दोनोंकों पाया जाता था । 
सद्युरुप्रसाद शरण शिक्षित व्यक्ति थे । उनके रहन-सहनमें संस्कृति 
ओर नागरिकता देखी जाती थी । यद्यपि उनमें साम्प्रदायिक कद्टरता नहीं 
थी, पर “सखियों” जैसे पीले कपड़े पहनते थे । कभी-कभी सिरक्रे तिलक 
में लालश्रीके नीचे जानकीजीकी बिंदिया लगा लेते थे। सखी लोग 
सगुण उपासना ओर भक्तिकों ही एकमात्र भगवानके मिलनेका साधन 
मानते हैं, लेकिन सद्गुरुजी अपनेको उतने हीमें सीमित रखनेवाले नहीं 
थे । उनकी रुचि योगकी ओर थी । वेष्णवोंकी कट्टरता न होनेका ही यह 
प्रभाव था, जो कि वह हरद्वार और ऋषिकेशकी ओर अक्सर धूमा करते 
थे | अच्छे पढ़े-लिखे थे। योग-दर्शनका अध्ययन किया था। इन बातोंके 
माल्म होनेपर हरिदासने समझा, मेरा भाम्य खुल गया। धीरे-धीरे उनकी 
श्रद्धा बहुत बढ़ गईं | वेष्णवर्में एकका चेला होकर फिर दूसरेका चेला 
बनना नहीं देखा जाता, या जरूरत नहीं समझी जाती । पर, हरिदास 
बाबा रघुनाथदासकी छावनीमें “मूँड दिया माँग खाओ” वाले चेला बने 
थे। न गुरुका उनके श्रति स्नेह था, न उनका ही गुरुके प्रति कोई भाव । 
वहाँसे किसी परमार्थके प्राप्तिकी भी सम्भवना नहीं थी। सद्गुरुशरणको 
चेला बनाना नहीं चाहिये था, जब कि हरिदास भी उन्होंकी तरह वेरागी 
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थ्रे । सखी मतकी दीक्षा छेनेकी योगके लिए भी कोई आवश्यकता नहीं 
थी । हरिदासने कुछ देखा ही होगा, तभी तो वह दुबारा चेला बननेके 
लिए तैयार हुए । चेला बननेपर बाप-सॉँके दिये हुए चन्द्रको हटा कर 
इंश्वरदासने हरिश्चन्द्रसे उन्हें हरिदास बना दिया था। अब सदगुरूप्रसाद 
शरणने उनके नामके दासको निकात्य कर शरण छगा दिया । 

सदगृुरुजी ऋषिकेश आनेपर लक्ष्मणप्मलामें महन्त गरीबदास--- 
फलाहारी बाबा--के स्थानमें बहुत ठहरा करते थे । गरीबदास महन्तको 
उनके सग्बी होनेसे कोई काम नहीं था। वह शिक्षित समझ कर उनकी 
आवभगत किया करते थ। कानिकके अन्त तक उस साल सदगुरुजी 
वहाँ रह । सर्दी आनको हुई, तब उन्होंने वहॉँसे चत्ननेका विचार किया । 
यहाँ रहते-रहते साथुओंकी गाप्डाम अक्सर रसायन (सोना-चाँदी बनाने) 
की चचा छिड़ जाती थी। सद्गुरुेशरण कहते--“रसायन विद्या है तो 
सच, पर वह हजारोंमेंसे एकाधको ही आती है।” दूसरे साधुओंके 
सुहसे भी हरिजी रसायनकी बात सुन खुके थे | यागका चसका तो था 
ही । अब रसायनकी ओर भी वह आक्ृष्ट हुए--यदि संना-चाँदी बना 
सके, तो फिर किसीके सामने हाथ पसारनकी क्या जरूरत । यहा नहीं 
दूसरॉकोी भी निहाल कर सकते हं। सदयुरुप्रसाद शरणजीकी ओर 
आक्ृष्ट हानेकी यह दूसरी बात पेदा हो गईं । इसी समय योग-सम्बन्धी 
कुछ पुस्तकोंके खरीदनेकी जरूरत थी, पासमें पेसा नहीं था | चलना था, 
इसलिए रास्तेकेलिणु भी कुछ सम्बल आवश्यक था। पैसा देनेवाला भी 
नहीं था। सदगुरुप्रसाद अपने नये चलेसे कई बार कह चुके थे, कि जरूरत 
पड़नेपर हम किसीके पास सॉगने नहीं जाते, पेंसा हमार पास स्वयं 
आ जाता है। कैसे आ जाता है, इसका अर्थ हरिको समझमें नहीं आया 
था | एक दिन गुरुजी कहने रूगे---“अच्छा, हरिशरण, राम्तेके सम्बलकी 
आवश्यकता है, और तुम्हें पुस्तक भी चाहिये । इसका प्रबन्ध करना है।" 
उन्होंने बढुग्रेमेंसे एक रूपया निकाल कर चेलेके हाथमें थमात कहा--- 
“ऋषिकेशमें जाकर दो शीशियोर्म चार-चार तोला पारा और थोड़ा तेल 
डाल कर लाओ ।” हरि ले आये | अगले दिन शामको टहलनेके लिए 
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निकले । जड़ुलमें अनारका पेड़ था। गुरुने कहा, उसके दस-बारह पत्ते 
तोड़ छाओ । चश्मेके किनार फन (वनस्पति-आश्रित वनस्पति) लगी हुईं 
थों, जिसे सागबीब बूटी कहत हैं । उसके भी उतने ही पत्ते तोड़ लानेके 
लिए कहा । गंगा के किनारे उन पत्तियोंको उन्होंने खूब बारीक पिसथाकर 
दो-दो टिकियाँ बनाई । लौटते समय रास्तेसे कुछ कण्डे चुनवा लिये । 
रातको सब साथ सो गये। तब गुरुने जमा की हुईं चीजोंको लेकर 
रसोईमें चलनेके लिए कहा | हरिने सब चीजें रख दीं। गरुजीने एक 
कण्डेमें धड॒ढा बनाया । उनमें अनार के पत्तोंकी टिकिया रम दी, फिर दूसरे 
कण्डेम भी उसी तरह गड़ढा बना कर सागबीबकी टिकिया रख दी । कुछ 
कण्डे छोटे-छोटे करके जमीनपर चुन दिय, उसपर अनारकी टिकिप्राचाला 
कण्डा रख कर उसके गडढेमें (टकिया के बीचमें तेल-सहित पारा डाल 
दिया, और उसपर दूसरी टिकियावाला कण्डा उलट कर ढॉँक दिया। 
इसी तरह दूसरी शीशीके पारेको भी रख कर ढॉक दिया। चारों ओर 
कण्डा जमा कर आग दी, और दोनों ही आकर अपने आसनपर सो गये । 

सबेरे ४ बजे ही गरुने चेलेको जगाकर कहा--रसोईमें जाकर रातके 
रक्‍्खे पारेको उठः छाओ । हरि रसोईमें गये | कण्डे जल कर राख हो 
गये थे । हाथ चलाया, तो उसमें पारा जमी हुईं डलोकी शकलमें मिला । 
लाकर गरुकों देने लगे । गरुने कहा--झोलीमें रख लो, दिनमें ऋषषकेश्मे 
ले जाकर बंच आना । उन्होने हिदायत कर दी, कि इसको चचा ककेसाीक 
सामने न करना | दिनमें देखनेपर वह डलिया चाँदीकी रग रही था । 
वह सोनारके पास ले गये । चाँदी थी ही, और आठ तोले । सोनारने 
चार रुपया दिया | सोनार पूछने रगा--चाँदी कहाँ से लाये। बतला 
दिया--गुरुजीके पास से छाया हूँ | पारा आठ आने का छगा था, 
ओर साोनार से ठगे जानेपर शी चार रुपया मिले थ्रे । एकका आठ, बड़े 
लाभका सोदा था । हरि बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होंने रुपयों को छाकर गुरु 
जी को दे दिये | गुरु ने तीन रुपया पुस्तक खरीदने के लिए दे दिया। हरिके 
पास अपना योगदशन हो गया । गुरुके प्रति उनकी अनन्य भक्ति 
हो गईं । रसायनके सीखनेके लिए किसीके पास जानेकी जरूरत 
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नहीं थी, और न दुनियामें किसीके सामने पैसेके वास्ते हाथ फैलानेकी 
आवश्यकता रह गई । ग़रुजीने एक दिन यह भी कहा, कि चॉदीको 
आसानासे सोनेमें भी बदला जा सकता हैं। हरि कहने लगे फिर चार 
तोल सोना ही बना लेना अच्छा था, <८ रुपया मिल जाता । सदगुरूने 
कहा---इस समय यहाँ उसकी बूटी नहीं मिलती, ओर न वह आजकल 
पैदा होती है । वह चेत-बैसाखमें उगती है, ओर व्षाकी समाप्तिके साथ 
सूख जाती है । 

हरि अब रसायन के लोभ में पूरी तरह लिप्त हो गये, और अनन्य 
भाव से गुरु की सवा करने लगे | सदूगुरू उन्हें योग-दर्शन भी पढ़ाते 
रहे | गुरु ऋषिकेश से मैदान की आर चले। हरदोई जिले के पास 
बेहटाबुज॒ग और निमिसार के ब्रांच एक छोटा-सा गाँव था, जहाँ गृरु की 
जन्मभूमि थी । वहाँ होते वह लग्वबनऊ, बाराबंकी आदि कितने ही शहरों 
में विचरत रह । सभी जगह लाग उनकी बड़ी इज्जत करते | कितने ही 
उनके ग्रृहम्थ शिष्य थे। कथा खूब किया करते | उनकी कथा का ढंग 
भी सुन्दर था ओर रूप सम्पत्ति भा काफी प्रभावशाली थी। आयु 
३९-४० वर्ष की थी। सिर से पेर तक सारा बदन सौन्दर्य में ढला 
हुआ था। रंग गारा था। बेश-भूपा भी बड़ी विनीत, पर सनोहर थी। 
स्त्रियाँ बलात्‌ उनकों आर आक्रृष्ट होतीं, और उनकी सेबिकाओंकी संख्या 
काफी थी । पूजा-दक्षिणा ता चढ़ा ही करती थी, सदगुरु प्रसाद शरणका 
रूप हो पुरुष का था, नहों ते वह साक्षात राभजा की पटरानी ।जनक- 
नंदिनी थी। इसी भावना से स्त्रियाँ उनकी खूब चरण-सेवा किया 
करती । हरि इसको देखते जरूर थे, लेकिन अर्भी इस सबको सन्‍्तों की 
लीला समझते थे। अभी वह इस तथ्य पर नहीं पहुँचे थे, कि तरुण 
सुन्दरियों का इतना घनिष्ठ सम्पक सन्‍्तर्लीका तक ही सीमित नहीं रह 
सकता । 

डेढ़ महीने की यात्रा में सदुगुरुजी ने पाँच बार पारे से चाँदी 
बनाई । उनके पास पेसे की कमी नहीं रहती थी । जब इतने लक्ष्मी- 
पात्र चेले-चेली उनका चरणाम्ृत छेने के लिये तैयार थे, तो पेसों की 
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क्या कमी हो सकती थी। सम्भवतः चॉँदी बनाकर हरि पर अपना प्रभाव 
अधिक छादना चाहते थे | साथ रहने में हरि को यह फायदा हुआ, कि 
उन्होंने योश-द्शन को अच्छी तरह पढ़-समझ लिया । सदगृरुजी पढ़ा 
भर सकते थे । उन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया था, इसलिये पुस्तक- 
ज्ञानसे अधिक दे नहीं सकते थे । सद्गुरुके चरणोंमें रहनेका उद्देश्य दो 
ही थी--योगदर्शन पढ़ना और रसायनकी विधि सीखना । सदगरुने 
पहला काम ठो कर दिया, लेकिन दसरेका रहस्य नहीं बतलाया | वह 
रहस्य था ही क्‍या ? पारा वह हरिके हाथसे ही खरिदवा कर मेंगवाते थे । 
दोनों प्रकारके पत्ते उन्हींके हा4से पिसवाते, केवल कण्लोम आग अपने 
हाथों लगाते थे | हरिने समझा, इसमें कोई रहस्य नहीं है, जिसे उन्हें 
बतानेकी जरूरत है। गुरुकी आज्ञा बिना उन्होंने दो बार पारा छाकर 
उसी विधिसे चाँदी बनाने का प्रयास क्रिया, लेकिन पारा उड़ गया और 
हाथ कुछ नहीं लगा । उन्हें ख्याल आया, कोई और भी बात है, जिसे 
गुरुने नहीं बतलछाया ! वह यह नहीं समझ सके, कि क्या जाने गृरुजी 
जुपकेसे वहाँ चार तोछा चॉँदी रख आते हैं। बहुत आग्रह करनेपर 
सदगुरुने कहा, कि इसके साथ रसांकुश मन्त्र जपने को आवश्यकता 
होती है । वही मन्त्र रस (पारा) पर अंकुश रखता है, नहीं तो पारा क्‍या 
कभी आगपर टिक सकता है ? हरिने झ्रा्थना की--महाराज, वह मन्त्र 
मुझे बतछा दीजिये | “हाँ, हाँ, जरूर बतलायेंगे”? कहते रहे, पर उन्होंने 
बतछाया नहीं । फिर आम्रह करने पर कहा, ग्रहण के समय पर उसे 
सिखाया जाता है । उनकी टालमटोऊसे हरि जान गये, कि गुरुजी केवल 
टरकाना चाहते हैं। अब भी निरचय नहां कर पाये थे, कि यह केवल धोखा- 
घड़ी हो सकती है। इस धोखाघड़ीको किसीसे पंसा एऐंडनेके लिये 
सद्गुरुशरण इस्तेमाल कर, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह कानूनी 
खतरेकी बात थी, और सद्गुरुशरणको अपने कामके लिये पेसोंकी 
कमी नहीं रहती थी। हरिका आकर्षण अब गुरुके श्रति कम हो गया । 
जब उनसे काम बननेवाला नहीं था, तो पीछे-पीछे धूमनेसे क्‍या 
फायदा ? 
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लच्मणभूला :--१९०८ ई० का वैज्ञाप ( अप्रेल या मई ) का 
महीना था | गुरुजीके साथ हरिशरण फिर हरिद्वार आये। अबकी बार 
यात्रामें जब गुरुजी बुलन्द्शहरसे होकर गजरे, तो उन्हें एक ब्राह्मण 
लड़का मिल गया | वह शिष्य बनना चाहता था। लड़केने लघुकोमुदी 
पंचसंधि तक पढ़ी थी। हरिद्वार्म सदर्गुरुशरणने उसे रामउदार नाम 
रख कर अपना शिष्य बना लिया। बह दो-तीन बार छक्ष्मणझूछामें 
आकर फलाहारी बाबाके पास ठहरें। यहाँ हं। हरिशरण बाबाकों वे*णव- 
दास भी मिझ गये । फलाहारी बाबा हरीबदास सदधरुप्रसादकी बड़ी 
इज्जत करते थ, यह हम बतलछा आये हैं | वह बीमार रहा करते थे । 
उनका काइ चेलछा नहीं था | सदगृरुशरण गामधाम दो-द। सहाने वहाँ 
बड़ आरामसे ठहरते थे । सोचा इसी रामउदारकों क्यों न महब्तका 
चला बनया दे । उन्हाने हरिशरणजीसे भी सलाह ली--थांद यह चला 
बन जायेधा, तो यहाँ ठहरनेकी हमें ओर भी सुद्धिदा रहेवी। संदूगुरु 
प्रसादने १४-१७ वर्षके लड़केको दिखला कर कहा, इसीको आप अपना 
चेला बना ले, पढ़ा-लिखा ब्राह्मण बालक है। गरीबदासके लिये और 
क्या चाहिये था ? उन्होंने उसे रामउदारदास नाम देंकर अपना चेछा 
बना लिया । एकर्की जगह दो बार ओर एक मेहके स्थानपर दो मेहोंसे मंत्र 
लिया जाये, तो इसमे बनता-ब्रिगड़ता क्या है। बाबा गरीबदास बह 
दिनों नहीं जिये ओर रामडदार लक्ष्मणन्नूला स्थानके महन्त हो गये । 
उन्होंने स्थानकी बहुत उन्‍नति की । 


अध्याय ४ 


मानसरोवर-यात्रा (१६०८ इईं०) 


सदगुरु के प्रति अब हरिशरण बाबाका कोई आकपण नहीं था, 
लेकिन चेला थ्रे, इतने दिनों तक मानते-जानत आये थे, इसलिए आँखोमें 
मुरोबत तो थी ही | इधर सलानी वैष्णददास फिर मिल गये, जिनके 
पेरामें चक्‍का बँचा था| हरिदास या हरिशरण उन्हें अच्छे साथी मालूम 
होते थे । उन्होंने ही प्रस्ताव किया---चलो कैलास-मानसराोवर चले । हरि 
शरणजान गुरूके सामने जानेकी इच्छा प्रकट करी, और पूछने पर बतलाया--- 
“सुनते हैं वहों घोर तपस्था करनेवाले सन्त रहते हैं । तपस्याके कारण 
उनकी आयु कई सो वर्षोकी होता है । वहाँके सठोंमें बड़े-बड़े योगाभ्यासी 
महात्मा हैं । अगखबारोंम भी दीघेजीवी लोगोंके वहाँ रहनेकी बात पढ़ी है । 
यह भी सुना है कि वहाँ मानसरोवरमें हंस रहते हैं, जा मोती चुगनेके 
लिए वहाँ जाते हैं ।” सदगुरुप्रसादन बहुत समझानेकी कोशिश की--- 
“नुम जो कुछ सुनते हा, उसमें कोई तथ्य नहीं है। केलास मानसराधर 
ऐसा देश है, जहाँके छोग बौद्ध च्ंकों मानते हैं । उनके साधुओं--लामा- 
ओ--का धर्म और पुजा-पाठ बिल्कुल भिन्न है। वह सब भक्षाभक्ष्य 
खाते हैं । जैसे योगाभ्यासीको तुम ढँढ़ना चाहते हो, वह वहाँ नहीं मिलेंगे । 
फिर उनकी बोली भी अछग है । न वह तुम्हारी बात समझेंगे, न तुम 
उनकी बात । हमारी ब्रातपर विश्वास नहीं, तो यहाँ सर्दियोंसें भीख 
मॉगनेके लिए बहुत से भाटदेशी आदमी आते हैं, उनसे पूछ लो ।” हरि 
शरणका अब गुरुपर बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया था। वह समक्षते 
भ्रे---“यह भरमा कर अपनी सेवार्म रखना चाहते हैं ।” उधर वेष्णवदास 
भी कान भर रहे थे | हरिशरणने कहा---“अब कुछ दिनके लिए आज्ञा 
दाजय, के केलास सानसरोतवरका दशन कर आये ।” 
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गुरुको प्रणाम कर बिस्‍्तरा उठा एक दिन हरिजी वेष्णवदासके साथ 
चल पड़े । लक्ष्मणझूलासे गंगोंन्रीकाः रास्ता पकड़ कर वह जल्दी और 
आसानीसे थालिंग मठ होते केलास मानसरोवर जा सकते थे । पर, 
शायद वेप्णवदासकों इसका पता नहीं था, अथवा वह जानबूझ कर पहाड़ी- 
में घूमते जाना चाहते थे | दोनों ऋषिकेश से देहरादून पहुँचे । फिर 
नाहन गये | वहाँसे गिरि नदीके पार रणुकाके भव्य सरोवर पर पहुँचे । 
रामायण तो बचपनसे वह सुनते आये थे, कई बार उसका पारायण किया 
था। सकड़ी चोौपाइयाँ ओर दोहे उन्हें याद थ, जिनके बलपर वह तुलरूसी- 
की भाषा अवधी--जो कि उनकी भी अपनी मातृभाषा थी--में दोहा- 
सोपाई बना सकते थे। यमदग्नि, उनकी पत्नी रणुका ओर मातृधाती 
सुपुत्र पर्युरामकी बात याद थी। बतलाया गया, कि रणुका यहों 
रहती थीं । यहीं पुश्नके फरसेसे गला कटा कर वह सरोवरके रूपमें परि- 
णत हो गईं । ताछाब गिरि नदीसे डेढ़-दो मोल हट कर हे, और बरसातके 
समय कभी-कभी दोनोंका सम्बन्ध हो जाता होगा, नहीं तो बींचमें कोई 
पानीकी धार नहों है । गिरि जैसी पहाड़ी नदीमें मगर कहाँ हो सकते हैं, 
लेकिन इस सरोवरमें मगर दिखाई पड़े ' इसे भी पण्डे-पुजारी रेणुका 
माईका चमत्कार बतलाते थे। पर, चमत्कारकी क्‍या जरूरत थी । किसीने 
एक जोड़ा ला कर डाल दिया, फिर उनके बढ़नेमें क्या देर लगती है ? 
सरोवरमें मगर डालना झूत्युको डालना है । यह कोई अच्छी बात थोड़े 
ही थी । स्थान बहुत ही सुन्दर था ! किनारेके पहाड़ हरियालीसे लदे थे । 
उस समय मेलेका समय नहीं था, इसलिए कोई साधु दिखाई नहीं 
दिया । रेणुकासे वह पहाड़ों पहाड़ जुब्बल पहुँचे, जो उस समय एक 
रियासत थी । जुब्बलसे वह रामपुर राजधानी पहुँचे । यहीं उन्हें मान- 
सरोवर जानेवाले पाँच ओर साधु मिल गये । अब उनकी सातकी जमात 
थी । कनोरके चार व्यापारी तिब्बतमें गरतोक जा रहे थे, उनसे बातचीत 
की । व्यापारियांने बतलाया, यात्रा रूम्बी है, रास्तेमें हर जगह चीजें नहीं 
मिल सकतीं । कुछ सम्बल ले लेना, नहीं तो रास्तेमें तकलीफ होगी । 
सबके पास कुछ न कुछ पसा था, हरिशरण ही ऐसे थे, जिनके पास कुछ 


ण्‌्द्व घुमक्कड़ स्थामी 


न था । वह घबराये | वेष्णवदासने कहा--“चिन्ता न करो, गुजारा हा 
जायेगा । उनके पास कुछ मालमता थी । 

१९०८ का अगस्तका महीना था। काफिला सतलजके किनारे-कनारे 
ऊपर की ओर चला । सात साथु, चार व्यापारी, दो भाटदेशी तथा तीन 
घोड़े थे । सराहन होते बॉंगत्‌के पुलसे उनन्‍्होंन सतलजका पार किया । 
अब उसके दाहिने किनारेसे चिनी, कनम, सपू होते भारतके अन्तिम गाँव 
नप्त्ग्यामें पहुँच । पहाई! बोली वह कुछ समझ सकते थे, या पहाड़ी छोग 
उनकी भ्रापा आसानीसे समश्ष सकते थे, क्योंकि वह हिन्दीके समीप थी। 
फनोरी बोलोके इलाकेमे पहुँच । यर्याप वढ़ हिन्दीसे बहुत अन्तर रखती 
ह, लेकिन सम्पक्कके कारण वहाँके पुरुष प्रायः सभी हिन्दी बोल-समझ 
लते थे | स्पूस नमृग्या लक उन्हें तिब्बती बोलीवाले भारतमें जाना पड़ा 
जहाँके छाग भी हिंदी कुछ समझ लत थ । अब तिब्बत को सीमाके भात्तर 
बुसे, जो चार मालपर शिप्‌कीके डॉडके ऊपर मिली | अर्भी तक पहाड़ों 
की जितनी चढ़ाइयाँ उन्हांन चढ़ी थीं, वह इसके सामने खेल्ठ थीं | डॉडेसे 
आ5 मील नाचे उतरनेपर तिब्बतका पहला गाँव शिपकी मिला | दृश्यसें 
कोई सारी परिवंतन नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत कुछ बेसा ही था, जैसा 
कि रुपूसे नध्ग्या तक उन्होंन देखा था । पर, बोलीका कोई सहारा नहीं 
था, ओर न बहाँ साधुओंकी इज्जत करने वाले कोई थ। वह गूरो 
(७ माल), ठिओग (१० मील), मियंग (१२ मील), शिरिंग छा (घाटा, 
२३ माल) का पार क्रिया, जं समुद्गतछस १६,४०० फुट ऊँचा है। मियंग- 
नि १०८-५ मील जानेपर वह पश्चिमी तिव्बतकी राजधानी गरतोकमे 
पहुँच । व्यापारियोंको यहां अपना काम करना था, मानसरावरके लिए 
जानेबाले आदमी गरताकमें अक्सर मिल जाया करत हं | गरताक बड़ा 
बाजार है । परिचमा तिब्बनके राज्यपाछलका निवास होनेके के कारण 
उससे लोगाका काम भा रहता हैं। मानसरोवरके आदमियोंके साथ अन्न 
साता मात उधर चले | उन लोगांका गाँव बीस मील पीछे हीं था, जहाँ- 
से उनन्‍्हाने मानसरोवरका रास्ता बंतला दिया । 

रास्ता भूलने-भटकने लायक नहीं था, दूसरे दिन सातां जन मानसरो- 
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वर पहुँच गये। सात साधुओंमें वैष्णवदास, हरिशरण ओर एक तिरहुतिया 
बाबा हरागी थे । बाकी दो कनफटे नाथ ओर दो संन्‍्यासी थे | मानसरो- 
बरकी विशाल झील देग्बकर उन्हें प्रसन्नता हो सकती थी, पर जिस समय 
वह पहुँच, उस समय वा हो रही थी । मानसरोवरके किनारे जगह-जगह 
लामा लोगांकी कितनी ही गुम्बाएणं हैं| गुम्बा तिव्बती भाषामें मठका 
कहते हैं | हमारे साथ लोग समझते हैं, वह गृफाका अपश्रंश है | एक 
बड़ी गुस्पासें सात मूर्ति जाकर ठहर । दिनमें जलबूश्टि होती रही, जो कि 
रातका हिसवृष्टिमें परिवर्तित हो गई । सबरे उठकर देखा, तो सार मेंदान 
ओर पहाइके ऊपर बफक्री सफेद चादर पड़ी हुईं है, कहीं रास्तेका पता 
नहीं है । सर्दीके लिए तो पहले हीसे तैयार थे, लेकिन बफ पड़नेके बाद 
हवा तज हो गई, जिसके कारण वह और भी दू्नी हो गई | तिरहुतिया 
बाबा आनेके ही दिन मानसरोवरमे नहा आये थे। अब इस सर्दीमें 
भला किसका हिम्मत थी, कि मानसरोवरमें डुबकी ले, चाह उसके 
लिए वमराजने स्वयं स्वर्गंसे विमान भेजा हो । बिहारी बाबाने दूसरे दिन 
फिर हिस्मत को, लेकिन सर्दीके मारे डुबकी लगाते ही न लोटा उठा सके 
न छगाटा निचाड़ सके। शरीर अकड़ गया। मुश्किलस गुम्बा तक 
पहुँच । चूल्हेके पास उन्हें बिडाया गया, नहीं तो प्राण-पखेरूके उड़नेमें 
देर नहों थी । अब किसोको मुफ्तमें प्राण गेवानेका ख्याल भी नहीं उठ 
सकता था। सबसे पक्के धमात्मा बिहारी बाबा ही थे | जब वह अपनी 
तपस्यथाम कच्चे ।नकल, ता दूसरासे क्‍या आशा हा सकता थी 

साताक साता जन अनाड़ी थे, नहीं तो उन्हें जान लेना चाहिए था, 
कि सितम्बर अक्टूबर मानसरोवर जानेका समय नहीं हैं । इस समय तो 
लोटकर देश घर लेना होता है। जो हिमश्वष्टि मानसरोवरके तट पर हुई 
थी, वह वहीं तक सीमित नहीं थी, उसने सारे पहाड़ी डांडों (घाटों, 
जोतों, छेको) को बफंसे ढाँक दिया था। अब वह पार नहीं किये जा 
सकते थे । गर्मीके आने तक मानसरोवरके किनारे पड़े रहनेके सिवाय 
अब उनके लिए कोई घारा नहीं था। बिहारी बाबा भाग्यके लिए रोया 
करते थे। वेष्णवदास पेशावरा थे | वेष्णव होनेसे पहले मॉसका रस ले 
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चुके थे । हरियाबा भी नौजवान थे, और उनका वेष्णव धर्मके साथ 
कोई बहुत जबंदस्त आग्रह नहीं था। कनफटे और संन्‍्यासी तो गंगा गये 
गंगादास, जम्ुना गये जमुनादास थे, पर, बिहारी बाबा पक्के वेष्णब थे। 
वह यहाँ धम गँवाने नहीं, बल्कि 'ब्र्म कमानेके लिए आये थे। सुन्दरदास- 
की समस्या दा-चार दिनमें हल होने वाली नहीं थीं। गुम्बाके छामा 
जानते थे, कि यह सातों आचारहीन-धर्मी हं। पर, उनके महायानमें 
प्राणिमात्रके साथ टया दिखाना, उनके लिए प्राण तक «दे देना कतेव्य 
बतलाया गया हैं, वह सातों मूतियोंकों भूखे मरने केसे देत ? वहा भोजन 
दे सकते थे, जो खुद खाते थे । सत्त अपने खाते थे, और वह उनके लिये 
भी हाजिर था । लेकिन इनमें से किसीने भूख या कभी स्वाद बदलनेके 
लिए सत्त भले ही खाया हो, पर उसीपर गुजारा नहीं किया था। बाबा 
सुन्दरदासके लिए तो सत्त भी बल्कि भद्य चीज नहीं हा सकती थी । 
लैर, उससे वैष्णव धर्म नहीं जायगा, यह उन्होंने स्वीकार किया। एक 
दिन लामाओंके लिए मांस पकते देखकर सातों मू्ियोंमें किसीने पहल 
की । फिर एकके बाद एक छओंने उसे जरदी ही भदध्षय बना लिया । मांस 
भेड़ या बकरीका नहीं, बल्कि चमरी (याक) का था। झूठ बोलनेवाले 
चमरीको मूग कह देते हैं, पर चमरी मस्ग नहीं, बल्कि गायका ही एक 
जात है, क्योंकि दोनोंके गाय-बैलोंके सम्पकसे आगे अविच्छिन्न सन्तान 
चलती है। भला गोमांस ग्वानेवालोंको कैलाश मानसरोवबरके दशनसे 
क्या पुण्य मिल सकता था ? हो विश्वामित्रने आपत्कालमे कुत्तेका मांस 
खाया था ओर हिन्दू शास्त्र उसे पाप नहीं कहता । यह भी ठीक है, कि 
साधारण कालका धर्म दूसरा होता है ओर आपत्कालका दूसरा। पर, 
यह बहाना करके आजकल गोमांस खाकर कोई हिन्दू धमंको बचा नहीं 
सका । यह अच्छा ही था, जा हमारे सातां सन्‍त यह नहीं जानते थे, 
कि चमरी गाय है | झुग कहनेसे सुन्दरदास भी चार-छ दिन बाद रास्ते- 
पर आ गये । आखिर बिहारमें कोन-सी जात हैं, जो मांस-मछली नहीं 
खाती ? उन्होंने भी बचपनमें खाया ही होगा । सत्तसे वह पेट भर सकते 
थे, लेकिन उसे खाते-खाते मन ऊब गया था । सुन ही रक्‍खा था “उपवास 
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करन्त सत्त ।” सत्तसे उनका पेट ही नहीं भरता था । आखिर छः जने जब 
जाभ चटकार-चटकार कर सत्तके साथ मांस उड़ा रहे थे, तो वह ही क्यों 
अकेले मल्लू बनते ? फिर मानसरोवरमें देखने ही वाला कोन था। जा 
देखनेवाले थे, वह स्वयं नकटा पंथमें शामिल हो गये थे | एक दिन उन्हों- 
ने भी हाथ बढ़ाया । जब पहला नेवाला उनके मेहमें गया, तो यारोंने 
कहा--“बिहारी बाबाकी जय ।” 

भोजनकी समस्या तो हल हा गई, पर अब १४,००० फुटके ऊपर 
का लम्बा तिब्बती जाड़ा शुरू हुआ | नवस्बरसे माच तकके पाँच महीने 
तो उनके लिये घोर साँसत के थे | बृक्ष-बनस्पतिहीन भूमिमें धुन 
लगाना साचनेकी बात भी नहीं थी | छामा लागोन उन्हें ठिठुरते देख 
भेडके रोयेंवाली खाल देनेका प्रस्ताव किया। सन्‍्तोंने खुशीसे उसे 
स्वीकार किया | मानसरोवरके जमनेसे पहले ही उन्हें माल्म हो गया, 
कि पाण्डवोंके पुरोहित ऋषि धौम्यकी बात सोलह “आने ठीक है-- 
हिमालयकी वायु सारे दैहक आध्यात्मिक पापकों धो डालती है | 
बिहारी बाबाने शिक्षा पा ली था, ओर अब वह धोम्यके अनुयायी बन 
गये थे | नो बज तक लोग लेटे रहते फिर गरम पानीसे हाथ-मुँह धो 
लेते | वहाँ वृक्ष कहाँ, कि दातवन मिलती | मानसरोवर जम गया था। 
गुम्बाके भीतर छोड़ कहींपर मानवका पता नहीं था| चारों ओर भयानक 
नारवता छाई हुई थी--न कहीं पक्षी थे, न कीट पतंग | दूरकी आवाज 
नजदीक सुनाई देती यी | वफ ओर वर्षा दोनों ही इस भूमिमें बहुत 
कम पड़ती है, तो भी उसकी सफेदी पहाड़ी और उपत्यकाओंमें दिखाई 
देती थी । लोटेमें पानी बाहर रखते ही वफ बन जाता था | खालों में 
बन्द मक्खन पहले से गुम्बामें जमा किया हुआ था, जो सन्‍्तोंके लिय 
सुलभ था। पर, दूध दुलूभ था। चँवरियोंको रखनेपर उनके घास-चारेका 
प्रबन्ध करना पड़ता, इसीलिये गुम्बाकी चवरियोंको किसी गाँवमें रक्‍्खा 
गया था । 

भाषाकी कठिनाई उनके लिये सबसे दिक्‍्कतकी बात थी। भारतीय 
तीथयाशन्नी और व्यापारी जाड़ा आरम्भ होनेसे पहले ही देश लौट चुके 
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थे | छामा लाोगोंमें कोई हिन्दी नहीं जानता था। पहले केवल इशारंसे 
हं। वह एक दूसरेकोी अपने भाव बतछाते। छ-सात महीने उन्हें बहों 
रहने पड़े | धीर-धीर काम की बात॑ बोलने छगे । यदि उन्हें थिश्वास हाता 
कि हमें ओर रहना है, तो तत्परताके साथ भाषाका ज्ञान और भी बढ़ा 
सकते थे । लेकिन, वह तो मानते थे, “हम आ फंसे हैं । गर्मी आछ ही 
यहाँसे चल पड़गे।” महाने भर बातते-बीतते अब सातों मूर्ति सराग्यपर 
सनन्‍ताप करनेके लिये तेग्रार थे। हरिशरण बाबाके पास “हठ्योग 
प्रदीषिका” आर तुऊझूसी रामाशण जैसी दो-तीन पोथियों थीं, जिनका वंह 
पाठ किया करते थे । कभी सत्संग भा करनका इच्छा होती, पर क्या 
खाक करते, जब जानते थे कि हम अभक्ष्य्र भक्षण कर रहे हैं---“करतब 
बायस भेस मराला” से वह किसको घोस्चा देते। सबने अपनी-अपनी 
घुमक्कड़ी ओर आपबीत सुनाई । लेकिन, इतनी कथाय कहाँ थीं, जो 
सात महानां तक चछती रहतीं । उसी कंथाका हुहरानेके लिये सुनने 
को कोन तेयार होता पर समयकोा चुपचाप रहकर तो काटा नहीं जा 
सकता था । 

बिहारी बाबा सबसे आधक अपनका ही रा समझते थे, वह सब्रसे 
अधिक श्र्मकी ऊंची सीढ़ापर थे भी | सदी असछा थी। उन्हें विश्वास 
नहीं था, कि जाड़ा पार कर पायंगे। इस महापापका फल नकमें ही पड़ना 
था । क्यों न बेचारे बेठे-बरठ रोया करते ? मांस का टुकड़ा दृसरोंकी देखा- 
देखी मुँहमें डाल तो लेते, ओर उससे शरीरका पोषण भी मिलता था, 
पर मनकों पोपण कहाँ से मिलता ? पहल कुछ दिन टहलनेके किये भी 
गुम्बासे बाहर जाते थे, पर जब मालूम हुआ कि आस-पास डाकुओंके 
हाने की सम्भावना है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया | सबेरें हाथ-मुँह घोन 
के बाद चाय-सत्त मिल जाता ! दोपहरको एक-दो बज पेट भर कर सत्त, 
चाय और डबला मांस मिलता । गुम्बाकी छतसे याकके मांसके बड़े-बड़े 
डुकड़े लटक रहें थे, उसे देखकर विश्वास था, कि यह जाड़ों ही जाड़ों 
नहीं खतम होंगे। 

माचका महीना समाप्त होने छगा। अब सूर्यके तापमें काफी गर्मी 


मानसरोवर-यात्रा ६१ 


थी, लेकिन इस गर्मासे क्या बनता | उन्हें तो १६,७०० फुट ऊँचे लेपु 
लेकको पार करके ही भारत छौटना था और अभी वह खुला नहीं था । 
खैर दिनकी गर्मीसे उन्हें जरेय बँधा । 

अन्तमं एक दिन गुस्बाके लामा लोगंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते 
हुए सातों सन्‍त वहॉले चल कर तकलछाकोट (तकलछास्वर) पहुँचे । पहाँ 
अलमाडाके मोटिया लोगोकी कुछ ढ़कानें थीं। उनसे हिन्दीमें बातचीत 
हो सकती थी । अलमोड़ाके भोटिया भाइयोंने भी उनकी हिम्मत बधाई । 
तकलाकोटसे लेपु-लछेक पार होते ही भारतकी सीमा आती । 

तकलाकोट पहुँछत ही सिपाही उन्हें तिब्बती अफसरके पास ले 
गये । उसने पूछना शुरू किया--कौन से रास्ते आये ? राहदानी कहाँ 
है ? इतने दिनों कहाँ रहे ? सूचना क्‍यों नहीं दी ? वहाँ क्‍या करते रहे ? 
इत्यादि जवाब-सवाल करके उसने साथु समझ छोड़ दिया । 

लेपु-लेक (डॉडा) वकलाकोटसे १० मील ही है। मानसरोवर 
१४,९०० फुट और तकलाकोंट १३,१०० फुटपर है । लेपु-लेक (१६,७०० 
फुट) से उतराई उत्तर कर ११ मीलपर काला पानी (१२,००० फुट) 
मिला । लेकिन बस्ती गरवयांग (१०,१३० फुट) पाँच मील और नीचे 
थी । उसी दिन शामकों वह गरव्यांग पहुँच गये । सातों सन्‍्तोंकी जानमें 
जान आईं। भरव्यांग बहुत बड़ा गाँव है। तिब्बतके साथ ज्यापार करनेके 
कारण यहाँके बहुत से लोग धनी व्यापारी हो गये हैं। किसी समय वह 
शुद्ध बोद्ध रहे हंगे, लेकिन अब सभी ठाकर हैं, ओर साधओंकी अच्छी 
सेवा करते हैं । ऐसे साधओंकोी विशेषकर जो कि मानसरोवरमें सारा 
जाड़ा बिता कर आये थे सन्‍्तोंका बड़ा सत्कार किया गया | बिहारी 
बाबाने फिर अपना पहला बेष्णव चोला घारण कर लिया । लक्कड़ लगा 
कर धनी रमाई, ओर गॉजेकी चिलमसे दिल और दिमागकों गरम किया । 
धघोम्यने तो मैदानमें उतर कर शरीरके मैलको धोनेकी जरूरत समझी । 
बिहारी बाबा ओर उनके साथियोंने यहीं छामा मटके सारे पापोंका 
प्रायश्चित कर डालनेका निश्चय किया। गरव्यांगमें दो दिन ठहर कर 
वह नीचेकी ओर चल पड़े। चौथे दिन काली (शारदा) नदीके तटपर 
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जौलजीबाी पहुँच गये | २,१०० फुट होनेके कारण यह गरम जगह थीं | 
मालूम होता था, जैसे देहरादून आ गये हैं | उन्हें अलमोड़ा जाना था । 
सात मील आगे अस्कोटमें वह पाँच हजार फुटपर पहुँच गये । सातों 
सन्त मैदानी थे । अभी वह पहाड़ी इलाकेमें थे, तो भी यहाँ उन्हें देश- 
सा मालूम होता था। अपने जैसे रंग-रूपवाले लोग थे, बोली-वाणी भी 
अपनी-सी ही थी । वनस्पतिकी दरिद्रता वतम हो गईं थी। आउठ-दस 
महीने तक हरियाली देखनेके लिए उनकी आँख तरसती रहीं | ग्वाना- 
पीना अपनी रूचिका मिल रहा था | अस्कोटसे अलसमोड़ा और वहाँ से 
रानीखेत होते वह हलढद्ठानी पहुँचे | वर्षा आरम्भ हो गई थी। प्रायः साल 
भर साथ रहकर और अब सालोंके लिए एक दूसरेसे बिछुड़ने वाले थे, जिसका 
दुःग्व॒ उन्हें होना ही चाहिए था | सबसे पहले बिहारी बाबा और सुन्दर- 
दास अपने देशकी ओर रवाना हुएण। बिजनोरमें मध्यप्रदेशी बाबा भी 
अलग हो गये, फिर दूसरोंने भो अपना-अपना रास्ता लिया । हरिशरण 
बाबाकों कोई मठ बुला नहीं रहा था, न कोई स्नेहीं-सम्बन्धी अपनी और 
खींच रहा था । रसायनका आकपण था, लेकिन सदूगुरु असादसे वह 
उसके बारेमें हताश हो चुके थे। योगके चक्‍करसे अब भी बाहर नहीं 
आये थे । तिब्बतकी यात्नामें उन्होंने घुमक्कड़ी और सघक्कड़ी तक ही 
अपनेको सीमित नहीं रक्‍्खा था । बाबा गोपालदाससे उन्हें जड़ी-बूटियों- 
की महिमा मालूम हो गईं थी ओर कुछसे परिचय भी था। इस यात्रामें 
डन्होंने शा गिक विप, निविपा, चोटक, अंथपर्णी, अतीस आदि तीस- 
चालीस ओपधियोंका परिचय व्यापारियोंसे प्राप्त किया । 
हरद्वार--कहाँ जाना चाहिये, इसके लिए बहुत माथापच्ची करनेकी 
जरूरत नहीं थी । आखिर हरद्वार, ऋषिकेश, लूक्ष्मणश्नूलठा उनके लिए 
सुपरिचित हो गये थे। वह जेठके मध्यमें हरद्वारमें पहुँचे। निहालचन्दकी 
बगीचीमें छ-सात दिन सोचते-विचारते रहे । पर किसी निशरचयपर नहीं 
पहुँच सके । एक दिन बड़ी रात रहते ही, ऋषिकेशकी ओर चल पड़े । 
समयका अंदाजा लगानेमें उन्होंने गछती की। दो बजे रातको आँख खुली, 
भोर डठ खड़े हुए । भूपतवाला और खड्खड़ी होकर सड़कके रास्ते चल 
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रहे थे। भूषतवालासे आध मील आगे बढ़े । सड़कके दाहिनी ओर एक 
बगीचा आया । उसके अन्दर दौड़ने ओर धम-धम कूदनेकी आवाज 
सुनाई दी । फिर कोई चीख मारकर भागता मार्म पड़ा। अँधेरी रात 
थी। कहीं कुछ नहीं दिखाई देता था। कुछ डर तो लगा, लेकिन सब 
कुछ बगीचेके अन्दर हो रहा था। वह डरते-डरते इधर-उधर निगाह 
दीड़ाते सड़क पर आगे बढ़ते गये । बगीचेके आधेमें पहुँचनेपर दरख्तसे 
किसीके कूदनेकी आवाज कानमें पड़ी । यह भी मालूम हुआ, कि किसाने 
बवृक्षकों पकड़कर जोरसे हिला दिया, फिर घधमसे कूदकर चीखता हुआ 
कोई भागा । पत्तोंकी खड़खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। हरिबाबा 
बहुत डर गये, पेर मन-मन भरके हो गये, शरीरसे पसीना छूटने छगा। 
आस-पास कोई बस्ती नहीं थी, ओर न उस समय किसी आदमीके 
मिलनेकी सम्भावना थी। दूर खेतोंमे मचानापर लालटेन वाले आद॑मी 
जानवरोंसे खेतीकी रखवाली करते हला-हला कर रहे थे। इस आवाजके 
सिवा और सुनाई नहीं देता था। बगीचेकी ओर नजर डालनेकी हिम्मत 
नहीं हो रही थी, ता भी वह उधर बरबस जाती थी। डर छग रहा था, 
कहीं कोई ऊपर न टूट पड़े । बड़ी मुश्किलसे उन्होंने बगीचेकी सीमा 
पार को । बागके छोरसे फिर किसीके दोड़ने ओर चीग्बनेकी आवाज 
सुनाई दी । पीछेकी तरफ भी उसके भागनेकी आवाज थीं। हरिबाबा 
भूत-प्रेतोंकी बात बहुत सुन चुके थे। अभी तक ऐसा गुरू नहीं मिला 
था, जा इन परसे उनके विश्वासका हटाता । बगीचेसे बाहर निकल आने- 
पर यह देखकर उनकी हिम्मत बंधी, कि धम-घधम्‌ करके चाीखने-चिल्लाने 
वाली बला बगीचेके भीतर ही रहना चाहती है । वह तेजीसे कदम आगे 
बढ़ाने लगे । 

डेढ़ मील और गये । अब सड़क बॉसोंके घने जंगलके भीतरसे जा 
रही थी। अब भी काफी रात थी, और पी फटनेकी कहीं सूरत नहीं 
दिखलाई पड़ रही थी । जंगलके भीतर थोड़ा ही घुसे थे, कि बॉसोंके 
तड़-तड़ हटनेकी आवाज आने लगी । एक बलाले पिण्ड छुड्टा कर यहाँ 
पहुँचे थे, ओर दूसरी बला आती दिखिलाई पड़ी । समझ नहीं पाये, सोच 
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ही रहे थे, कि इतने हीमें एक हाथी सड़कसे होकर दूसरी तरफ चला 
गया । उसे देखते ही हरित्राबाके होश गुम हो! गये । डरके मारे अधमरे 
हो गये । उनके मुँहसे चोख निकल गई । हाथीने आदमीकी चीख सुनी, 
तो वह भी इर कर जंगलम भागा। वह खास तोरसे चिघाड़ता भाग 
रहा था, जिसे सुनकर जंगलके भीतरके दूसर हाथी भी चारा खाना छोड़ 
कर भाग खड़े हुए । उनमें कुछ तो हरिबाबाके कुछ ही हाथ दूरसे गुजरे । 
बाबाके बारेमें क्या पूछना है? वह तो जीवनसे आशा छोड़ चुके थे। कुछ 
ही मिनटोंमें हाथी जंगलसे हवा हो गये, चारों ओर नीरवता छा गई। 
हरिवाबा कुछ देर तक पत्थरकी मूति बने खड़े रहें। फिर उस जंगलको 
पार करनेके सिवा कोई चारा नहीं था। वह धीरे-धीरे आगे बढ़े । 

बड़ी बुरी साइतको उन्होंने हरद्वारसे यात्रा शुरू की थी। 
बॉसोके जंगलके बाद शालका जंगल आया। उसे पार करके सत्यनारायण 
मन्दिरके पास गये । वहाँ छोटी न्दीका पुल था, यहाँ पहुँचे। पो फटने- 
वाली थी, पू८थ ओर आसमानका रंग भी बदल रहा था। पुलपर आधी 
दूर नहीं गये थे, कि दूर सड़कके ऊपर दो चमकती आँखें दिखाई दीं, 
ओर सटे मांसकी दुगन्ध नाकमें आने लगी । शरीर सिहर गया। साहस 
करके खॉासने लगे। आदमीके खॉसनेकी आवाज सुनकर जानवर 
बाघ था--उठा, अंगड़ाई ल गुराने लगा । हरिवाबाके प्राण सूख गये। 
काटो तो शरीरमें खून नहीं । पर, बनराजने कृपा की, गुराता हुआ वह 
पासके नालेमें उतर गया । हरिवाबा १७ मिनट तक वहीं खड़े रहे | कुछ 
ओर प्रकाश हो गया, तब वह आगे बढ़े। सत्यनाराथण होकर ऋषिकेश 
पहुँच गये । 


अध्याय ६ 
योगाभ्यास (१६१०-१२ ३०) 
वे २३ 


वैरागी साध बहुत छूतछात मानते हैं । वह किसीके हाथका भोजन 
नहीं करते । जब तक सदगुरुजी नहीं मिले थे, तब तक हरिदास भी 
वैरागियोंके छृतछातको मानते थे । उन्होंने देखा, वेष्णव होते हुए भी 
उनके गुरु अपने भक्तोंके घर कच्ची रसोई खा लेते हैं । वह यह भी कहते 
थे, कि कच्ची-पक्‍्कीके छूत माननेकी क्‍या आवश्यकता ? झुदछ्धतासे जो 
भी भोजन बने उसे खानेमें दोष नहीं । 

वेष्णवदासके साथ हरि बाबा पेशावर भी इस बीच गये थे । 
बस्तुतः इस समय उनका चक्कर इतना लगता रहा, कि कार और 
स्थानकी याद नहीं रही । वहाँ भी वह ग्ृहस्थोंके घरमें कच्ची रसोई खा 
आये थे। वेष्णवदासने भी बतलाया, कि यह कच्ची-पक्कीका ढोंग 
साधओंमें ही हम रखते हैं, बाहर खा लेते हैं । हरि बाबाने तो मानसरो- 
वरमें जाकर छूआछूतके मुर्देको भी बहा दिया था, इसलिए दिलमें उसके 
लिए कोई ख्याल नहीं था, बाहर से लोक-लाज तो करनी ही पड़ती थी । 
यहाँ ऋषिकेशमें संन्‍्यासी, उदासी सभी छूतछात नहीं मानते थे । शिक्षा- 
संस्कृतिमें पिछड़ा ओर इस छूतछातका ख्याल कर वैरागियोंको दूसरे 
साधु पास बिठाना भी नहीं पसन्द करते थे। हरि बाबा कोई रास्ता 
निकालना चाहते थे । उन्होंने कण्ठी तो पहले ही गंगामें बहा दी थी, अब 
उन्होंने सद्गुरुकी तरह अपने कपडे पीछे रंग लिये और नाम तो हरि- 
शरण था ही रास्ता साफ हो गया, दूसरे सन्‍्तोंकी तरह वह भी काली- 
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कमलीवाले क्षेत्रसे मधुकरी छा कर गंगाके किनारे खा लेते और फिर 
सारे दिन निश्चिन्त हो संन्यासियों और उदासियोंकी मण्डलीमें शामिल 
हो जाते । पूछनेपर बतला देते, मैं स्वामी सदूगुरुप्रसादका चेला हूँ। 
“कौन साधु हो” का जवाब था योग सम्प्रदायी । और पूछनेपर कहते-- 
“यह योगका एक नया सम्प्रदाय निकला है, जिसके आचाय हमारे श्री 
सदयुरुप्रसाद शरण हैं।” 
हरि बाबाने मुनिकीरेतीमें एक साधुसे परिचय करके उसके पास अब 
अपना आसन जमाया। संनन्‍्यासी-उदासी साधु “योग-वासिप्ठ” पढ़ते हैं । 
वैरागियोंमें रामायणका जिस तरह प्रचार है, वैसे ही यहाँ विचारसागरका 
था । योगकी चर्चा भी उनमें थी, और कोई-कोई योंगके ग्रंथोंको समझते 
थे। उनके पास रह कर उन्होंने “हठयोग प्रदीपिका”, “पट्चक्र निरूषण” 
आदि दो-तीन ग्रंथ पढ़े । उनके पढ़नेसे यही मारूस हुआ, कि इनकी 
प्रक्रिया “योगद््शन” से मिन्‍न है | योगियोंके पीछे तो पड़े ही थे, इस- 
लिए हमेशा पूछा करते थे। एक साघधुने बतलाया, “कैलास-आश्रमसे 
ऊपर जंगलूमें दूर एक महात्मा स्वामी सत्यानन्द रहते हैं | यदि योगके 
सम्बन्ध कुछ जानना है, तो उनसे मिलो ।” वह १२ बजेके करीब 
सिन्ध-पंजाब-क्षेत्रके सामने सडकपर आकर खड़े हो जाते हैं। लंगरवाले 
वहीं उन्हें दो मधथुकरी दे देते हैं, और बह खड़े-खड़े खाकर बहाँसे लोट 
जाते हैं । उनके पीछे-पीछे जानेपर उनके निवासस्थानका तुम्हें पता 
लग जायगा।” 
स्वामी सत्यानन्द--बाबा हरिशिरण पंजाबी क्षेत्रके सामने जाकर 
इन्तजार करने रंगे। स्वामी सत्यानन्द ठीक दोपहरको वहाँ आये। 
मधुकरीको खड़े-खड़े उन्होंने खा प्यावपर जाकर पानी पी लछिया। फिर 
बह जंगलकी तरफ चल पड़े | हरि बाबा उनके पीछे-पीछे थे। कैल,स 
आश्रम काफी दूर जंगलूमें एक काम्पिल दृक्षके नीचे वह जाकर बैठे । 
उनसे काफी दूर एक बृक्षके नीचे हरिशरण भी बैठ गये ओर उनकी 
गति-विधि देखने छगे | स्वामी ५ बजे तक एक आसनसे उसी बृक्षके 
नीचे बेठे रहे । फिर उठ कर पासकी एक टूटी झोपडीमें चले गये | 
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हरिशरण लोट आये । अब रोज दोपहरकों वह उसी तरह स्वामीके 
पीछे-पीछे जाते, और दूर वृक्षके नीचे बैठ जाते। दो-तीन बार वह 
सबेरेके वक्त भी वहाँ गये, देखा योगी अपनी कुटियाके अभं,तर पदू- 
मासन बैठे हैं । सर्दीके चारों माहीने वह इसी तरह उनका पीछा करते 
रहे । सिफ यही देखते रहे, कि वह क्या करते हैं। न हरि बाबने उनते 
कुछ पूछा, ओर न स्थामीने ही उन्हें बुलाया | यह जंगल ऐसा नहीं था, 
जिसमें बड़े जानवर हों । हाथी इधर आते ही नहीं थे। जंगली सुअरोसे 
आदमीको भय नहीं था। इस प्रकार वह स्थान श्वापदोंसे निमुक्त था। 
भोजन करके लौटनेपर वह कभी-कभी ध्यान छगानेकी जगह कुटियामें या 
उसी वृक्षके नीचे लेट जाते। उनके पास एक कम्बलकी अलूफी थी। 
कुटियाके भीतर परालका बिछीना और उसीका सिरहाना था। एक कोनेमें 
पानीकी हंडिया रक्खी थी। सिरहाने एक फटी गूदड़ी भी पड़ी हुईं थी। 
वहाँ और कुछ नहीं था। वह बड़े त्यागी थे, यह तो यहाॉँकी बेसरो- 
सामानीके देखनसे ही माढ्म होता था। इन चार महींनोंमें हरि बाबाने 
उन्हें किसीसे बोलते नहीं देखा | कभी-कभी वह जेंगलमें कुछ घूमने जाया 
करते थे, नहीं तो डटकर एक आसनपर बैठना ही उनका काम था। सर्दी 
बढ़नेपर वह कुटियामें बैठते | वह कबसे इस स्थानसें रह रहे थे, इसे 
जाननेका हरि बाबाको कोई साधन नहीं मिला। उनकी आयु ०५«से 
ऊपर थी । आधे बाल सफेद हो गये थे। बकरदाढ़ी थी। सिरके बाल 
बहुत रम्बे नहीं थे, जिन्हें वह खुले रखते थे। आसपास न कोई झरना 
था, और न जलकी धारा | कभी-कभी वह अपनी हंड्ियाको गंगासे 
भर छाया करते थे। वह कब ओर कहाँ स्नान करते हैं, शौच आदि कब 
करते हैं, इसे देखनेका हरि बाबाको मौका नहीं मिला। हरि बाबाने 
योगदर्शनको पढ़ा था, और अब वह एक योगीको देख रहे थे। वह 
समझने लगे, कि वह अपनी बृत्तियोंको एकाग्र करनेमें लगे हैं । चित्तकी 
वृत्तियोंके निरोध करनेका यही मार्ग है। जब तक आदमी लोगोंसे मिलता- 
जुलता रहता है, तव॒ तक उसके मनमें संकल्प-विकल्प अधिक उठते 
रहते हैं । 
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एक दिन भोजन कर लेनेके बाद स्वामी उसी कम्पिल बृक्षके नीचे 
थोड़ी देर बैठे । हरि बाबा भी थोड़ी दूर पर एक ब्ृक्षके नीचे बैठे थे। 
महात्मा उस दिन उठ कर उनके पास चले आये, और बोले---“आप 
यहाँ रोज क्‍यों आकर बैठा करते हैं? यहाँ आनेका प्रयोजन कया है ? हरि 
बाबा मन ही मन बड़े प्रसन्‍न हुए। आखिर चार महीने बाद उन बन्द 
ओठोंसे दो अक्षर तो सुननेका मोका मिला । वह बड़े भक्ति भावसे हाथ 
जोड़ कर उठ खड़े हुए ओर बोके---“महाराज, मैं कुछ जिज्ञासा रख कर 
यहाँ आता हूँ, और वह जिज्ञासा है योगकी शिक्षा ।” महात्मा बोले-- 
“यदि कुछ जानना और इस मार्गपर चलना चाहते हो, तो फ्हली बात तो 
यह करना, कि किसीसे न कहना कि सत्यानन्दने हमसे बात की, और न 
किसीकों कभी अपने साथ छाना । योग-मार्गपर चलनेवालेकों किसीसे 
मिलनेकी न जरूरत होती है, न मिलना अच्छा है। यह उसके कायमें 
सबसे बड़ी बाधा है ।” उन्होंने यह भी बतलाया, कि रोज मत आना 
इससे हमारी क्रियामें बाधा होगी और जब आओ, तो दस-पाँच 
मिनटके लिये | उसी समय मैं कुछ बंता सकगा | 

इसके बाद हरि बाबाने ऐसा ही किया। स्वामी सत्यानन्दजीके पूछने 
पर हरि बाबाने बतलाया, कि मैंने “योगद्शन”को अच्छी तरह पढ़ा 
है। फिर योगिराजने कहा--अब तुम अपने मनकी क्ृत्तियोंकी ओर देखो। 
वह कैसे उठती हैं, केसे एक विषयसे दूसरे विषयपर आएरूढ होती हैं । 
फिर उन्हें इधर-उधर जानेसे रोको । कृत्तियोंको रोकना ही मनको रोकना 
है। वृत्तियोंकी रोककर मनको आज्ञाकारी बनाओ। मनको आशद्मामें 
तल्‍लीन कर दो । मन अखण्ड हो जाये, संकल्प-विकल्प रहित हो जाये, 
यही योग-साधन है । इसकी शिक्षा किसीसे लेनेकी जरूरत नहीं, यह तो 
अपने करनेका काम है। उसमें सिखलानेकी भी कोई बात नहीं है । स्वतः 
उठते हुए अपने संकल्प-विकल्पको देखो और डसको उठने न दो । अपने 
ही विचार करो, कि किस कारणसे कौन-सा संकल्प उठता है, उस कारण 
से बचो । अपने ही समझो ओर अपने ही मनको एकाम्म करो । किसीके 
पास आने-जाने या समझनेकी जरूरत नहीं है। अभ्यास करते तुम्हें अपने ही 
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रास्ता मिल जायेगा । हमारे पास भी आनेकी जरूरत नहीं होगी । यदि 
योगाभ्यास करना चाहते हो, तो ऐसे एकान्त स्थानमें चले जाओ, जहाँ 
न तुमसे कोई मिले, ओर न तुम किसीसे मिलो । शरीर-यात्राके लिए दो 
रोटियोंकी तो जरूरत होगी ही । मैं भी इसीलिए क्षेत्रमें जाता हूँ । बस 
वैसा ही कोई साधन ढूँढ लो, और पूरे तितिक्षु बन कर कहीं एकान्तमें 
जा क्रियामें लग जाओ । यह रास्ता किसीके दिखाये नहीं देखा जाता, 
अपने ही करनेसे दिखलाई पड़ता है। जो योगदर्शन तुमने पढ़ा है, वही 
मैंने भी पढ़ा है । दूसरा भी उसीकी बातें बतरायेगा । अब॑ पढ़ना और 
सीखना-समझना नहीं है, बल्कि उसपर चलना है । 'स्वामी सत्यानन्दने 
बातें बतलाईं, ओर हरि बाबाकों उनपर पूरा विश्वास हो गया। वस्तुतः 
वह इतने अक्ृत्रिम रूपसे उनके सेहसे निकली थीं, उनमें इतनी सहृदग्रता 
थी, कि हरि बाबाका मन संतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता था। 
कोयलघाटोकी कुटिया--स्वामी सत्यानन्द्जीकी बातोंसे हरि बाबा- 
की आंखें खुल गईं | वह समझने लगे, मैं व्यर्थ ही इधर-उचर भटक रहा 
था । योगदशनमें ये बातें दी हुईं हैं। अब वह एकान्त स्थान ढूँढ़नेकी 
फिकरने पड़े । स्थान भी ऐसा हो, कि खाने-पीनेका प्रबन्ध आसानीसे 
किया जा सके । कई दिन सोचनेके बाद उन्हें मालूम हुआ, कि ऋषिकेश - 
के पास हीमें कहीं रहना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ आकर भिक्षा कर 
सकता हूँ । आसपास जगहें तलाश करने लगे । उस समय कोयलबधाटीमें 
जंगल था। यह स्थान ऋषिकेशले एक मील नीचे गंगाके किनारे पड़ता 
था। भूमि भरत मन्दिरके महन्तजीकी थी। यहाँ थोड़े ही दिन पहले एक 
बंगाली स्वामी कृष्णानन्द (ब्री० ए ०) झोपड़ी बनाकर रह रहे थे । वह हठ- 
योगी थे। उनसे बातचीत करने पर मालूम हुआ, कि भरत मन्दिरके 
महन्तसे मैंने जगह ली है। हरि बाबाने सोचा, यहीं मैं भी अपने लिए 
कुटिया बना लँँ । महन्त परशुरामदाससे कहनेपर उन्होंने बड़ी खुशीसे 
जगह दे दी। एक आदमीको और लेकर उन्होंने फूसकी झोपड़ी बना 
ली । बिच्छुओंकी बहुतायत थी। एक दिन फूससे निकल कर बिच्छूने 
हरिबाबा के पैरमें डंक मारा | शरीरमें आग छग गईं और दर्दकी लहर 
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को ३ 


बड़ी तेजोसे ऊपर चढ़ने लगी । यहाँके बिच्छू बड़े विषेले होते हैं । बाबा- 
की झोलीमें संखियेकी डली पड़ी हुईं थी। उन्होंने चट उसे पानीमें विस 
कर लेप कर दिया। दस मिनटमें ही ददं बिल्कुल दूर हो गया। 

१९१० ईं० के वैसाखका महीना था। झोपड़ी बन गईं । दोनों ही 
योगी अपनी-अपनी कुटियामें अभ्यास करने छगे थे। कृष्णानन्द नेती-घोती 
करते और हरि बाबा योगदश नकी प्रक्रियासे चित्त-ब्रत्तियोपर अंकुश रखनेका 
अभ्यास करते । उसके लिए वह अब ओमका जच्चारण या दानों भौहोंके 
बीचकी त्रिकृटि में दष्टिकों लगा कर साधना करते थे। शामको स्वामी 
कृष्णानन्दसे ज्ञान-गोप्डी होती । उसी समय हरिबाबाने उनसे नेती-घोती 
करनी भी सीखी । महीने-डेढ़ महीनेमें गुदाके द्वारा उदरमें पानी स्ींचनेमें 
समर्थ हो गये । इसके लिए पेटकी दो पेशियोंको खड़ा करके नलके रूपमें 
घुमाना पड़ता है। अभ्यास करनेसे वह दोनों तन कर खड़ी हो जाती हैं, 
ओर उनके तनाव तथा संकोच-विकाससे आते धीरे-धीरे पानी खींचने छूग 
जाती हैं । नेतीमें डेढ़ हाथ की बत्ती नाक से डालकर मेहसे निकाल कर 
सफाई करनी पड़ती है | पहले बत्तो नाकमें डालनेसे छींक आती है, लेकिन 
कुछ ही दिनोंमें नाक बत्तीके स्पशंको सहन करने लगती है । गलेमें बत्तीके 
पहुँच जानेपर खाँसनेसे साँसकी हवाके साथ वह मेंहमें निकल आती है। 
इन दोनों सिरोंकों पकड़ कर धीरे-घीरे फिराना पड़ता है। अ्रिकुटीमें दृष्टि 
लगा कर लगातार देखनेका त्राटक कहते हैं। हडयोगकी क्रियाओंकोीं करके 
हरि बाबाकों पता लगा, कि ये क्रियायं उन आदमियोंके लिए आवश्यक 
हैं, जिनका शरीर झुद्ध नहीं होता, या शरीरमें कोई रोग होता है। शरीरके 
भीतरको शुद्ध रखनेसे मनके एकाग्र करनेका कोई सम्बन्ध नहीं है। जा 
आदमी मिताहारी है, और. भोजन ही इतना ग्रहण करता है, जिससे न पेट 
पर भार पड़े, न आलस आये, ओर जिसका शरीर निरोग है, उसे इन 
क्रियाओंके करनेकी जरूरत नहीं । हरि बाबाकों लोगोंपर इसका प्रभाव 
डालना नहीं था, इसलिए ये उनके लिए महत्व नहीं रखती थीं । 

धीरे-धीरे कोयलूधाटीकी कुटियामें रहते उन्हें पाँच महीने हो गये । 
इतने दिनोंके अभ्याससे चित्त-ब्रुक्तियोंको रोकनेमें कोई सफछता नहीं हुईं। 
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इसका कारण एक तो यह था कि वहाँ कोई न कोई आदमी पहुँच जाता 
था। हठयोगी की क्रियाओंको सीखनेकी ओर मन लग जानेसे भी बहुत से 
संकल्प-विकल्प उठा करते थे। मन एकाग्र करनेके लिए कुछ समय रातको 
या सबेरे मिलता था। जितनी देर वह मनको स्थिर करनेके की कोशिश 
करते, उससे अधिक समय दिनमें उनका उससे चलायमान करनेमें कग 
जाता । सुभीता जरूर था। वहाँसे ऋषिकेश जा क्षशत्नलसे दी मधुकरी माँग 
लाते थे। इस प्रकार खानेसे निश्चिन्त थे। अपने इस पॉँच महीनेके 
अभ्याससे वह सन्तुप्ट नहीं थे। इसी समय सद्गुरुजी घूमते-फिरते 
लक्ष्मणशझ्ूला पहुँचे । पता लगा, हरि कुटिया बना कर कोयलघार्ीमें योग 
साध रहे हैं । लक्ष्मणझूलामें कुछ समय रह कर जब वह नीचे जाने लगे, 
तो हरि बाबाकी कुटियामें भी पहुँचे। रात वहीं ब्िताई। सबेरे बोले, 
चलो हमारे साथ हरद्वार तक । हरि बाबाकों आशा हुईं, क्या जाने गुरु 
बाबा कुछ विशेष कृपा करें । उनके साथ यह हरद्वार चले गये । 


जलप्रलय---१९१० के सितम्बरका शायद अन्तिम सप्ताह था। 
सद्गुरु बाबाने उनसे बातें पूछीं और उन्होंने अभ्थासकी सारी बातें 
बतलाई । युरु महराज कहने लगे--हमारे साथ लखनऊ चलो। किन्तु 
हरि बाबा उनके साथ घूम चुके थे। उससे उनको कोई फायदा नहीं 
होनेवाला था। उनका घूमनेकी ओर मन भी नहों था। वह सम- 
झते थे, जिस योगके लिए मैंने बराग लिया, उसे पूरा करना होगा । 
उन्होंने जानेसे इंकार कर दिया । शामकों घूमते-फिरते गंगाके घाटपर 
पहुँचे, तो देखा कि पानी चढ़ रहा है। वह गंगाके बीचके प्लेटफार्मसे 
पौड़ियॉपर आ पहुँचे | देखा, पानी प्लेटफामंके ऊपर आ गया। यह 
अचरजकी बात थी । आसमानमें न कहीं बादल था, न एक भी बँद पड़ 
रही थी। यह गंगामें बाद कैसी ? समय्र शामके पाँच बजेका था। 
सोचने लगे, यदि प'नी आ गया है, तो निहालचन्दकी बगीचीमें भी 
जरूर पानी घुस आया होगा । वहीं उन्होंने अपना डण्ड-कमण्डल रक्‍्खा 
था। दोड़े बगीचीकी ओर । भीमगोड़ामें पहुँचते-पहुँचते देखा, ऋषिकेश- 
की सड़कपर घुटने भर पानी बड़े वेगसे बह रहा है। चार-पाँच आदमी 
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हाथ पकड़ एक दूसरेका सहारा लेते धारा चीर कर बड़ी मुश्किलसे कोठीके 
अन्दर पहुँचे । पानी बड़ी तेजीसे बढ़ता जा रहा था। देखते-देखते पानी 
सारी बगीचीमें फैल गया। अब सड़कपर धारा इतनी तेज हो गईं, कि 
उसका पार करना आसान काम नहीं था। कुछ देरमें पानीने बगीचीके 
भीतरकी कोठीको चारों ओरसे घेर लिया। वह बढ़ता ही जा रहा था। 
आसपासके चालीसके करीब नर-नारी कोठीको छतपर शरण लेने आ 
पहुँचे । 
कोटीकी पिछली तरफ एक गोशाला थी, जिसमें ३०-४० गो 
बंधी हुईं थीं। गोशाला के आदमियोंने जब पानीको भीतर आते देखा, 
तो अपना बोरिया-बेंधना बाँध कर कोठीके भीतर आ घुसे । आते समय 
उन्होंने गीशालाका फाटक भी बन्द कर दिया । घन्टा भर भी नहीं बीता 
था, कि कोठीके भीतर पानी घुस आया | गौशालाकी जगह तो कोठीसे 
भी नीची थी । छतपरले देखा, गोओंके गले-गले तक पानी पहुँच गया 
है, बछड़े डूब रहे हैं । गौएं रंभा रही हैं। सब लोग इस करुण दृश्यको 
देख रहे थे, लेकिन किसीको गौशालामें जाकर गौओंके खोलनेका साहस 
नहीं हुआ | वह बड़ी बुरी तरहसे तड़फड़ा रही थीं । उनके गलेमें यदि 
रस्सा बंधा न होता, तो वह तो तैर कर किसी ओर रूग जातीं । हिन्दू 
उन्हें वैतरणी पार करनेमें सहायक बनाते थे। अब तो जान पड़ता था, 
वह अपने ही इस प्रूयपयोधिमें डूबनेवाली हैं | उनही चिल्लाहट जमीन- 
आसमानको एक करने लगी । हरि बाबा ओर देर तक चुपचाप उस 
गृहारकों सुननेके लिए तैयार नहीं हो सके | कमरमें रस्सी बाँध कर वह 
गंगाकी धारमें कूद पड़े । धाराका वेग गोशालाकी दीवारसे टकरा रहा 
था | हाथ मारते गोशालाकी दीवारपर चढ़ गये | उनके साहसको देखकर 
दो और आदमी साथ देनेके लिए कूद पड़े । गोशालाके भातर आदमीके 
डूब जाने भर पानी था। गौओंके पास पहुँचना आसान काम नहीं था । 
इस समय हरि बाबाकी बचपनकी तैराकीने काम दिया। गौओंके पास 
जाकर बड़ी मुश्किलसे उन्होंने रस्सियोंको काटा, और फाटकको खोल 
दिया । गाएँ मुक्त होकर धारामें बह चलीं | लम्बी-चोड़ी दुनियामें न जाने 
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कहाँ उन्होंने शरणस्थान पाया होगा । रस्सी कोठीसे बँधी हुईं थी उसीके 
सहारे धाराको चीरते एक-एक करके सारे आदमी कोठीकी छतपर 
चले गये । 

रातके आठ ब॑जने लगे थे। पानी बढ़ता ही जा रहा था। कोठी 
गंगाकी बीच धारामें थी। उसकी दोनों तरफ गंगा जोरसे टकरा रही थी, 
मानों अपने दोनों बाहोंमें पकड़ कर उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। 
कुछ देर बाद कोठी एक ओर कुछ नीचे धंसी । लोगोंमें घबराहट फैल 
गई । रातका अन्धेरा था | दीक तरहसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता था । 
उनकी नैया मश्नधारमें डगमग-डगमग कर रही थीं। छोगोंकी हालत बुरी 
थी । हजारों बार लोग चिल्ला कर थक गये । लेकिन, वहाँ कोन सुनने- 
वाला था ? महा प्रलुय केवल निहालचन्दकी बगीचीके लिए थोड़े ही आईं 
थी ? हरि बाबाकी तरह दूसरे आदमियोंमें भो कुछ तैरना जानते थे, लेकिन 
अंधेरी रातमें तैर कर कहाँ पहुँचेंगे, इसका भी तो ठिकाना नहीं था। 
लोग अपने प्रियजनोंके साथ सिमट कर छतपर जहाँ सुरक्षित स्थान 
समझते, वहा जमा हो गये थे। उनमें कोई नास्तिक नहीं था, यह उनके 
लिए अच्छी ही बात थी। चारों ओर 'हे राम, हे राम” ही सुनाई देता 
था | यह अखण्ड रामधुन बराबर चलती रही--रामघुन वैरागियोंका 
बनाया शब्द है, जिसे गान्धीवादियोंने दुख कर लिया, और अब रेडियो- 
पर भी वह धुन घंटों चलती है। लेकिन, रामधघुनमें “रघुपति राघव सीता 
राम...” का पेटेन्ट मन्त्र नहीं चछता था। छोटेसे बड़े तक सभी रात भर 
उसी रामधुनमें लगे रहे । नींद कहाँसे आती, जब कि झूत्यु सिरपर मँडरा 
रही थी। वह रात हजार सालके बराबर थी । एक-एक सेकेण्ड कटनेमें 
एक-एक महीना बीतता मारूस होता था । पर, आखिर उसे कटना तो था. 
ही । पो फटी । छोग चारों ओर आँखें फाड-फाड़ कर देखने लगे, कि 
कोई आदमी नजर आवबे और उससे सहायताकी याचना करें । कोठीका 
काफी हिस्सा कट कर गंगामाताकों समर्पित हो चुका था । एक लम्बे बाँस- 
से देखनेपर पानीका थाह नहीं छूग रहा था। किसी समय भी सारी कोठी 
बैठ जानेके लिए तैयार थी। बैठती तो क्या, सीधे थोड़े ही बैठती । उसके. 
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चीथडे-चीथडे उड़ जाते। पानीका प्रहार इतना जबंदस्त था। जब 
आसमानपर कुछ ओर लाली दोड़ी, तो रेलकी पटरीपर गाद॑मी नजर थाने 
'छगे । कोठीकी छतपरसे लोग हल्ला मचाने लगे” “निकालों, बचाओ, 
कोठी कट गईं है ।” सड़कपर पानीकी धारा कुछ कम हो गईं थी, 
पर अब भी वेग इतना था, कि कोई उसको पार करनेकी हिम्मत नहीं कर 
सकता था। लोगोंने महन्तजीको खबर दी। उनका हाथी आया, ओर 
उसपर चढ़ाकर छतपरके लोग धाराक्रे उसपार पहुँचाये गये। 

यह निरश्र बाढ़ कहसि आई ? उस वक्त तो लोग इसे भगवानकी माया 
सम झते थे । इसके लिए निम्न अवतरण “गढ़वाल” पृष्ठ ३३३ पढिए--- 

“गोहना (गोणा) गढ़वालके मब्ला दसोली पह्टीमें बिरहीगंगाके 
किनारे गाँव है । १८९३ के सितम्बरमें एक भयंकर भूषात हुआ, जिससे 
घाराके ऊपर २००० फुट चोड़ा ओर ९०० फुट ऊँचा बाँच बन गया, 
ओर पानी बिल्कुल रुक गया। पहिले पटवारीकी रिपोट्टको सामुली 
भूपात समझा गया | इंजीनियर पुरूफोडने हिसाब लगा कर बाँधके 
टूटने तथा बाढ़ आनेके बारेमें पहिले ही सूचना दी, जो ठीक उतरी । 
लोगोंका विश्वास है, कि डाइनामाइटसे तोड़ कर भविष्यद्वाणी सच्ची 
कराई गईं। पहिलेसे ही गोहना, चमोली, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, 
रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, बाह, व्यासघाट, ऋषिकेश और हरद्वारमें सावधानी 
कर दी गई थीं। १८९४ के अगस्तके मध्यमें बाँध हटनेका समय 
बतलाया गया था । २४ अगस्तकों सूचना दी गई, कि ४८ धघन्टेके 
भीतर बाढ़ आयेगी । २५ अगस्तके सबेरे पानी जरा-जरा ऊपरसे चूने 
लगा, धार बढ़ती गई और आधी रातको भारी आवाजके साथ बाँधका 
ऊपरी भाग गिर पड़ा । पानी जोरसे बह चला। २६ अगस्तके सबेर 
लक १ अरब घनफुट पानी निकल गया और गोहनातारू ३९० फुट नीचे 
उतर गया । प्राणहानिमें एक परिवार मरा, जिसने हटाये जानेपर भी 
जाकर खतरेकी जगहमें डेरा डाल दिया था, सो भी बादसे नहीं, बल्कि 
एक रक्षात्मक रोक-थामके गिरनेसे । सम्पक्तिकी अपार हानि हुईं। श्री- 
'नगरका पुराना नगर अपने पुरातात्विक चिन्होंके साथ बह गया ।” 
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१६ बपष पहले गोहनाने उस महाप्रऊुयका दृश्य हरद्वारमें भी दिख- 
लाया होगा । पर, उस समय तो पाँच व्षके हरि बाबा हरिदचन्द्रके 
रूपमें कानपुरमें बाललीला करते होंगे । अब २ अक्तबर १९१० को गोह- 
नाने दूसरी बार जपना चमत्कार दिखलाया। उस दिन सबेरे झीलको 
रोकनेवाली कुछ चद्टानें खिसक गईं | रुके हुए पानीका रास्ता खुल गया 
ओर फिर वह प्ररूय मचाती नांचेकी ओर चल पड़ी | यह छोटी-मोटी 
बाद नहीं थी, बल्कि यदि खुलकर देखा गया होता, तो मालूम होता पानी 
की एक ऊँची दीवार पहाड़की ओरसे बढ़ती चली आ रही है। १६ वष 
पहलेकी बाढ़के लिए तो पहले हीसे लोगोंको सजग कर दिया गया था। 
यहाँ तक कि स्थानोंपर निशान भी छगा दिये गये थे, कि पानी यहाँ 
तक पहुँचेगा | इस समय तो वह भी नहीं हुआ था | सबेर देखनेपर 
गंगाकी धार बहुत विशाल हरद्वारमें दोनों पहाड़ों तक पहुँची हुईं थी। 
धारमें सकड़ों पछु, दक्ष, मकानोंके छप्पर बहते चले जा रहे थे। कितने 
ही छप्परोंपर आदमी और बच्चे भी बैठे हुए थे । वह कहाँ गये होंगे ? 

हरि बाबा गुरुर्जाकों हरद्वारमें रेलपर पहुँचाने गये थे, और अपना 
ही यमपुरका टिकट कटाते-कटाते बच गये । लोट कर फिर वह कोयल- 
घाटीकी अपनी कुटियामें चछे आये । चार महीने जाड़ेके वहीं किसी 
तरह बिताये | अभ्यास करते रहे, पर मनकी चंचलताकों रोकनेका अवसर 
नहीं मिल पाया । 

कुनांवके बनमें--कोयलघाटी अब उन्हें अनुकूल नहीं जेंच रही थी" 
इसलिए वह कोई दूसरे एकानत स्थानकी तलाशमें थे । वह अपनी 
कुटियासे शोचादिके लिए गंगाके किनारे मुछ दूर जाया करते थे | देखा 
गंगापार पहाड़ ओर उसकी जड़में घना जंगल है, जिसके नीचे गंगाके 
तटपर एक डेठु मीऊ रूम्बा मेदान चला गया है। वह एक अच्छी 
चरागाह थी, जहाँ सकड़ों गाएँ चरा करती थीं। गरमियोंमें वहाँ गौएँ 
दिखलाई पड़ती थीं, लेकिन सर्दियोंमें उनका कोई पता नहीं रहता। 
मैदानके पास गंगाके बिल्कुल तटपर एक छोटी सी टेकरी थी, जिसपर 
एक झोपड़ी पड़ी हुईं थी, जहाँ कभी-कभी एक साथु दिखाई पड़ते । 
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पता छगा, इस स्थानका नाम कुनांव है | पासमें और भी झोपडियाँ थीं, 
जिनमें सर्दियोंसे कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ता। हरि बाबा सोचने लगे, 
कि वह स्थान हमारे लिए बहुत अनुकूल है | वहाँ रहने पर गंगा पार 
जानेवाले भगत भी नहीं पैदा होंगे । हरि बाबाने रास्तेका पता लगाया | 
पता लगा, लक्ष्मणझूलासे गंगा पार कर जाया जा सकता है, वहॉँसे वह 
स्थान पाँच मीलके करीब था । दूसरा रास्ता कोयलघाटीसे चार मील 
नीचे था, जहाँ गंगाको चमड़ेकी मशकसे पार करना पड़ता | १९११ इं०की 
गर्मियोंके आरम्भमें लक्ष्मगझ्ूूलासे होकर हरि बाबा कुनांवकी ओर चले । 
वन-विभागने रास्ता बना दिया था, पर डघरसे लोग बहुत कम आते- 
जाते थे । वहाँ पहुँचनेपर देखा, वहाँ कोई आदमी नहीं है और कुटिया 
भी खाली है | झोपडियाँ काफी थीं, लेकिन आदमी नहीं । खाने-पीनेके 
लिए वहाँ कुछ नहीं था, ओर आसपास कोई गाँव भी नहीं था । जंगलमें 
खाने लायक कन्दमूल उन्हें नहीं मिला, या पता नहीं था | भूख लगी, 
अब खायें क्‍या ? शाम होने लगी, चिन्ता ओर बढ़ी | इसी समय एक 
पहाड़ी चार गायोंको लेकर वहाँ पहुँचा । हरि बाबाकी हिम्मत बढ़ी । 
पहाड़ी गोपालने बताया, कि ओर भी लोग गाएँ छेकर आ रहे हैं। 
ऊपर चारेका अभाव हो जाता है, इसलिए हम अपनी गौओंको लेकर 
यहाँ आ जाते हैं । गोपालने रातको रोटी बनाई, दो हरि बाबाको भी दे 
दी । हरि बाबाकी अंतड़ियाँ भुखके मारे कुलबुला रही थीं। भछा ऐसे 
समय योग-ध्यान कैसे किया जाता ? अब उनकी जानमें जान आईं। 
रात उन्होंने साधुकी झ्लोंपड़ीमें बिताईं । 

अगले दिन एक और पहाड़ी गोपाल कई गायोंको लेकर आ गया । 


उसने हरि बाबासे कहा--आप यहाँ रह कर अच्छी तरह भमजनभाव 
करें, हम आपको भूखा रहने नहीं देंगे। यहाँ हजारसे अधिक गाएँ 
जमा हो जाती हैं | दूधकी कमी नहीं रहेगी, जितना चाहें उतना पीयें । 
दूसरे साधुकी झोपड़ीमें रहना हरि बाबाने पसन्द नहीं किया । 
गोपालोंकी झोपडियोंमें पिस्सू बहुत थे। उन्होंने जंगलमें इधर-डघर 
अपने लिए कोई अनुकूल स्थान दूँढना चाहा। गोपालोंने बतला दिया, 
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कि इस जंगलमें बाघ भी हैं, ओर हाथी भी काफी रहते हैं । गोपालोंकी 
झोपड़ियोंसे सो गजके करीब गंगाके किनारे एक बहुत बड़ा जीयापोताका 
बृक्ष था । उसकी शाखाएं आड़ी-तिरछी फैली हुईं थीं। हरि बाबाने 
सोचा, इन्हीं शाखाओंपर बॉस रख कर कुटिया बना लें, तो अच्छा रहेगा | 
पेड़ बड़ा है, हाथी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, और झोपड़ी सूंडकी 
पहुँचले बाहर रहनेपर सुरक्षित रहेगी । हरि बाबाने गोपालोंसे कहा-- 
यदि हमें यहाँ टिकाना चाहते हो, तो इस क्क्षपर बॉस बिछा कर हमारे 
लिए कुटिया बना दो। गोपालोंने कहा--“दो-चार दिन ठहरें, और 
भी आदमी आनेवाले हैं । उनके पास लकड़ी काटनेके ओजार हैं। उनके 
आते ही हम आपके लिए झोपड़ी बना देंगे ।”” हरि बाबा इतने दिनों तक 
साधुकी सूनी कुटियामें रहे । 
रोज दस-बीस गौवें बढ़ जातीं ओर दो-एक नये आदमी चले आते 
थे । काटनेके औजारोंके आते ही गोपालोंने वृक्षकी डालीपर बाँस बाँध कर 
उसपर आड़ी-तिरछी डालियाँ बिछा समतल बना दिया। ऊपर फूसका 
छप्पर भी डाल दिया | पेड़के ऊपर एक अच्छी छोटी-सी झोपड़ी तैयार 
हो गई । वहीं पानीकी हॉडी रखनेका स्थान भी बना दिया । हरि बाबा 
उस कुटियाको तैयार देखकर इतने प्रसन्न हुए, मानो उनके लिए इन्द्रभवन 
तैयार हो गया | ब्ृक्षपर चढ़नेमें कहीं-कोई पैर रखनेकी जगह नहीं थी, 
वहाँ कीले ठोक कर पेर रखने लायक बना दिया गया । 


लोग अधिकतर ऐसी ही गौवोंको अपने यहाँ लाते थे, जो गाभन 
थीं, या बिसुकनेवाली थीं। फिर भी ४०-५० गोवोंमें तीन-चार सेर दूध 
निकलने छगा । गोपाल सबेरे और शामको आध-आध सेर दूध बाबाके 
पास पहुँचाने रंगे | रोटियाँ भी पका कर छाये, ,लेकिन बाबाने कह दिया 
कि हमारे लिए यह दूध ही काफी है । आगे दूध बढ़ाना चाहते थे, छेकिन 
बाबाने उसे लेना पसन्द नहीं किया। उन्हें तो भूखको मारना था, बाकी 
समय अपने अभ्यासमें रगाना था। अधिक खाना शरीरको ही सक्रिय 
नहीं करता, बल्कि मनको भी चंचल बनाता है। 
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चौबीस. घंटेमें सिफ एक बार बाबा सबेरे शीचादिके लिए पेड्से नीचे 
उतरते । कभी-कभी शामको भी एक बार उन्हें उतरना पड़ता । इसके 
बाद उसी पेड्पर डटे रहते । इस एकान्तवास ओर दूसरोंसे अल्पतम 
सम्पकके कारण अभ्यासमें उनका मन छगने लगा । रातको देखते कि हाथियों - 
का झुण्ड पाससे ही गंगा पार हो वीरभद्र महादेवके जंगलमें चरने जाता 
ओर भिनसारेको ३-४ बजे वापस लोटता । बाबाकों आसन जमाये तीन- 
चार ही दिन हुए थे, कि एक दंतैऊ हाथीने आकर उस बृक्षसे पीठ खुज- 
छानी शुरू की। सारा वृक्ष हिलने लगा । फिर उसने पेड़की एक लटकतोी 
डालीको सूँड्से पेट कर झटका मारा । सारा वृक्ष झटका खा गया और 
डाली कड़ाकसे टूट कर नीचे जा पड़ी । इस समय हरि बाबा चित्तकी 
बृत्तकों क्या एकाप्र करते ? लेकिन उनको विश्वास था कि न दंतैऊ इस 
बृक्षको तोड़ सकता है, न हमारी झोपडीवाली डालियों तक उसकी सूड़ 
पहुँच सकती है | लेकिन पेड़के हिलनेसे झोपड़ीमें रक्‍खी हँड़िया छुड़क 
कर नीचे धमसे जा गिरी । उसके गिरते ही दंतेऊ भाग खड़ा हुआ । 


हाथियोंके झुग्ड उधरसे रातको अक्सर आया-जाया करते । कुछ दिनों 
बाद॑ जय॑ हाथियोंका झुण्ड गंगा पारसे चर कर लछोट रहा था, उस समय 
देखा एक हथिनी अपने हाल हीमें पेदा हुए शिक्षुको सँँड॒के सहारे ऊपर 
त्त रही थी। वहाँ गंगाके किनारे बहुत-सी शिलाएँ पड़ी हुईं थीं। बच्चा 
आने-जानेके रास्तेसे कुछ ऊपर चला गया ओर पत्थरोंके भीतर फेस गया। 
बाकी हाथी तटके ऊपर आ गये । बच्चा चिल्लाने लगा। उसकी आवाज 
सुनकर सभी लौट पड़े । उन्होंने बच्चे तक पहुँच कर उले निकालनेकी 
बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इतने हीमें सबेरा हो गया । 
अब वहाँ रहना सुरक्षित नहीं था, इसलिए बच्चेको वहीं फँसा छोड़ कर 
सारे हाथी जंगलमें चले गये । गोपाल जब दूध देनेके लिए आये, तो 
बाबाने उन्हें पत्थरोंमें फेसे बच्चेको निकालनेके लिए कहा। वह उसे 
निकाल छाये । अपने बछड़ोंमें ले गये तो इस विचिन्न काले जन्तुकों देख- 
कर सभी डरके मारे कान खड़ा कर भाग खड़े हुए। बच्चा भूखा था, 
उसे उन्होंने दूध पिलानेकी कोशिश की, लेकिन दो-तीन दिनमें ही वह 
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उसमें पूरी तरहसे सफल हुए | फिर तो वह अपनी सूँडमें दूध भर कर 
मुँहमें उड़ुऊने लगा ओर एक-एक बार चार-चार सेर दूध पी जाता था | 
गायें बहुत थीं, दूधका घाटा नहीं था। बच्चा दो-चार दिन पहलेका जन्मा 
माल्म होता था । वह जल्‍दी ही बछड़ोंमें हिल गया। फिर बछड़े भी 
उसके दोस्त बन गये | वह बछड़ोंके साथ खूब खेलता, अपनी संड़को 
बठछड़ोंकी टॉगोंमें डाल कर उन्हें गिरा देता, कभी उनकी पूँछ पकड कर 
खींचता । एक दिन कुछ अंग्रेज हाथियोपर सवार होकर जंगलमें शिकार 
खेलनेके लिए आये । हाथीके बच्चेने देखा, तो वह हाथियोंमें जा मिला 
ओर उनके साथ चलने लगा। गोपालोंने अंग्रेजोंसे बहुत कहा कि इसे 
लेते जाइये, पर उन्होंने बिना सरकारी आज्ञाके हाथीको ले जाना अच्छा 
नहीं समझा । काफी दिक्कतके बाद उसे दूसरे हाथियोंसे निकाल कर ला 
पाये | जब तक गोपालोंकी हजारों गायें वहाँ चर रही थीं, तब तक 
बच्चेके लिए कोई दिक्कत नहीं थी । किन्तु पीछे वह बच नहीं सका । 
बाबाका अभ्यास चलता रहा। वहाँ कोई आता-जाता नहीं था। सिफ 
गोपाल शाम-सबेरे दूध दे जाया करते थे। उनसे कोई बातचीत नहीं 
करते थे । उन्हें पहले हीसे बतला दिया गया था कि बाबा ध्यानमें रहते 
हैं, बातचीत करनेसे विन्न होता है। आसन जमा कर बैठनेकी आदत पड 
गईं । मनकी कृत्तियाँ भी कुछ कावूमें आने लगीं। मित आहारके कारण 
शरीर कुछ दुबल हो गया, किन्तु उसमें निबंछता नहीं मालूम होती थी । 
मन भी अब कुछ-कुछ एकाग्र होने लगा था। बाबाने सोचा यहा कोई 
भगत नहीं पहुँचेगा, पर उनका ख्याल गलत निकला । सारे भारतवषके 
भक्त हिमालयमें योगियोंका पता ऊूगाने आया करते हैं। बम्बईके एक 
डाक्टरकों ऋषिकेशमें पता लगा कि कुनांवके जंगलोंमें एक योगी श्रक्षपर 
रहते हैं । वह वहाँ पहुँचे । डाक्टर बातचीत करना चाहते थे, जिसे योगी 
उसे भारी विन्न समझते थे । हरि बाबाकों तब भी दो-चार बाते कहने 
हीपर पिण्ड छुडानेमें सफलता मिली । डाक्टरने पुछा--“आपको किसी 
चीजकी जरूरत है ।” बाबाने कहा--“हमें कोई जरूरत नहीं ।” डाक्टर 
तब भी गोपालोंको जबदेस्ती कुछ रुपये दे गया, कि महाष्माकों खीर 
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बना कर खिलाया करना ओर दूधमें चीनी डाल कर देना । हरि बाबाने 
डाक्टरकी कोई चीज नहीं ली । 

वर्षा अभी आरम्भ नहीं हुईं थी। काफी गर्मी पड रही थी। इसी 
समय सद्गुरुती कोयलधाटीमें हरि बाबाकी कुटियापर पहुँचे । कुटिया 
खाली थी। स्वामी कृष्णानन्दने बतलाया कि वह सामने गंगा पार कुनांव- 
में जाकर बैठे हैं | वहॉसे वृक्षकी डालियोंपर उनकी झोपड़ी दिखलाई 
पड़ती थी । गुरुजीने एक आदमीके हाथ सन्देश भेजा, कि एक दिनके 
लिए ऋषिकेश आकर जरूर मुझसे मिल जाओ । हरि बाबा गुरुके कृतज्ञ 
थे, इसलिए वह उनकी आज्ञा माननेसे इन्कार नहीं कर सकते थे । हो 
सकता है, अभी भी रसायन सीखनेकी कुछ हल्की-सी वासना उनके 
मनके भीतर थी । लूक्ष्मणझूला या मशकवाले घाटसे जानेमें सात-आड 
मीलसे कमका चक्कर नहीं पड़ता, और सामने गंगा उतर वह कुछ ही 
देरमें ऋषिकेश पहुँच सकते थे। उस समय गंगामें पानी भी कम था | 
यह वही स्थान था, जहॉसे हाथी रोज गंगा पार हुआ करते थे। धारा 
भी ज्यादा नहीं थी | हरि बाबाको अपनी तैराकीपर पूरा भरोसा था। 
सोचा इस ४०-५० हाथ चोड़ी धारकों यहीं क्यों न पार कर छँँ। कानपुर- 
की गंगाकी धारकों जो कई बार आर-पार कर सकता था, उसके लिए 
सचमुच ही यह अपमानकी बात थी कि इस छोटी धारकों न पार कर 
आठ मीलका चक्कर लगाये। ऊपरसे लकड़ियोंके स्‍लीपर बह कर नीचे 
आया करते हैं। उनमेंसे कुछ किनारे भो पड़े हुए थे। चाहते तो स्लीपर- 
का सहारा लेकर आसानीसे पार जा सकते थे, पर उन्हें तो अपने तैरनेका 
अभिमान था। पानीमें उतरे । लेकिन यह काशी-कानपुरकी गगाका पानी 
नहीं था। यह तो बफानी था। बाहर तेज गर्मी थी, इसलिए घुसते 
समय तो अच्छा लगा। बाबाने अपने अंचलेको सिरमें बाँध लिया था, 
कि उस पार चल कर सूखे पहन लेंगे । घारमें आधी दूर तक तो हाथ 
मारते आसानीसे चले गये । बीच ग गामें पहुँचते-पहुँचते अब हाथ-पैर 
डण्डे पड़ने लगे, थकावट बड़ी मालूम होने लगी । सिरपर बंधा अंचला 
भी मन भरका जान पडने लगा । उसे उन्होंने उतार फेंका । अब हाथ- 
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पैर सुन्न हो गये, उन्होंने हिलने-डुलनेसे इन्कार कर दिया। जीवन-मरणके 
बीच संघर्ष आरम्भ हो गया। धारा उन्हें बहाकर आगे ले चली । वह 
बेबस बहे जा रहे थे । बीचमें पाँच-सात गोते भी खाये और उनके पेटमें 
काफी पानी जा सुका था | ढूब कर जब-जब पानीके भीतर जाते, उस 
समय साॉँसको रोके रखते, इसीलिए फेफडोंके अन्दर पूरा पानी नहीं जाने# 
पाया । ढूबते समय आदमी कैसे मरता है, उस समय उसकी क्या अवस्था 
होती है, इसका अनुभव हरि बाबाकों पूरा मिला । कुछ ही दूर बहनेपर 
एकाएक उन्होंने देखा कि पैर जमीनपर पड गये हैं। वह किनारेकी तरफ 
बढ़नेकी कोशिश करने लगे । उनके छूबनेका दृश्य ऊपर किनारेपर खडा 
एक आदमी देख रहा था। बाबाने उसकी ओर इशारा किया, लेकिन वह 
नीचे नहीं आया | संयोग समझिए, जो तीन बड़े-बड़े पत्थर धारामें आा 
गये, और हरि बाबा उनमें फेस गये। उसके बाद तो धारा इतनी तीघ्र 
थी, कि उसमें पड कर वह जीवित नहीं रह सकते थे। इन पत्थरोंपर 
पड़े वह कुछ देर सुस्ताते रहे । फिर पाँच-सात हाथ बची धाराकों पार 
होनेमें समर्थ हुए। समय पाँच बजेका होगा । अभी सूयके ढूबनेमें काफी 
देर थी। गंगा किनारेकी रेत काफी गरम थी | बाहर निकलते ही उन्होंने 
बमन करके पेटका सारा पानी निकाल दिया, और रेतपर लेट गये । थोडी 
देरमें उनका शरीर गरम हो गया । 

शरीरमें सूतके नामपर सिर्फ लगोटी लगी हुईं थी । उसी भेसमें वह 
सद्गुरु बाबाके पास पहुँचे। वह बुलानेके लिए बहुत अफसोस करने 
लगे । अपने बिस्तरेमेंसे निकाल कर उन्होंने एक अंचछा दिया और अगले 
दिन अपने साथ लक्ष्मणश्नला ले गये | कहने लगे--“मेरे साथ चलो, 
में रसायनकी सारी विधि बतला दूँगा।” हरि बाबाने कहा--“अब मैं 
रसायन सीखनेकी स्थितिमें नहीं हूँ | सारी आशाएं एक ही बातपर 
केन्द्रित हैं और उसीमें मैं लगा हुआ हूँ ।” सामनेकी परोसी हुईं थाली 
छोड़ कर दूसरेकी ओर भागना उन्हें पसन्द नहीं था। इधर जो ध्यानका 
कुछ अभ्यास किया था और उसमें प्रगति हुईं थी, उसके कारण उन्हें 

द्‌ 
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आनन्द आ रहा था, और रसायन तुच्छ वस्तु मालूम होती थी। उन्होंमे 
युरुसे कहा--“आपकी कृपासे यदि योगर्मे मुझे सफलता हुईं, तो एक 
कया सैकड़ों प्रकारके रसायन स्वतः मेरे पांस दोड़े-दौड़े आयेंगे ।” गुरुसे 


आज्ञा छेकर वह फिर अपनी ह्सेपडीमें छोट गये । 
$  भोर भी प्रगति हुईं। उन्होंने देखा, जब मनक। बृत्तियोंके स्थिर होने- 


का समय आता है, तो स्थिरताके साथ श्वासकी गति भी घट जाती है 
जिसके साथ ही नाड़ी भी धीमी पड़ जाती है। शरीरकी ओर क्रियाओंमें 
भी उसीके अनुसार कमी हो जाती है। मनके अंकुशसे शरीरके व्यापारमें 
क्यों शिथिलरूता आती है, यह रहस्त्र तो डस समय नहीं मालूम हुआ | 
क्योंकि हमारे विद्वान मनको अभौतिक मान शरीरसे उसके सम्पकको 
बहुत दूरका बतलाना चाहते हैं, लेकिन आधुनिक शरीर-क्रियाके विद्वानोंने 
पता लगाया है, कि शरीरकी क्रियाओं, ज्ञान, सम्बेदन आदि सारे मानसिक 
व्यापारका मुख्य स्थान मस्तिष्क है, जिसके भिञ्न-भिक्ष क्षेत्रों द्वारा यह 
क्रियायें सम्पादित होती हैं। मस्तिष्कके दो भाग हैं--घूसरांग और 
शुत्नांग । घूसरांग अथांत्‌ घूमिलक रंगवाली मज्जावाला मस्तिष्क ऊपर 
होता है ओर झुश्रांग उसके नीचे । शुञ्लांगके ऊपर घूसरांगकी परत उसी 
तरह चढ़ी हुईं है, जेसे ब्ृक्षके ऊपर छाल। धूसरांग-रूपी छालके पाँच 
स्तर एक-दूसरेके ऊपर फैले हुए हैं, जिनके नाम हैं---(१) बाह्य तंतुजाल, 
(२) बाह्य कोश, (३) मध्य कोश, (४) अन्तर्जाल और (७) अन्तकोंश- 
स्तर । प्रत्येक स्तरका एक दूसरेके साथ सम्बन्ध है। सभी स्तरोंमें कोशों 
(सेल) की संख्या दो करोड़के लगभग है। इस अंगके नीचे झुआ्ंग है, 
जिसके द्वारा शरीरकी क्रियाओं, चेष्टाओं, सम्वेदनाओंका आदान-अ्रदान 
होता है। धूसरांग इन सब क्रियाओंपर नियन्त्रण रखता है, और वही 
सारे मानसिक ब्यापारका अधिष्ठान है। इसीमें सभी स्मघतिपटलछोंका 
वास है। इनके क्रिया-ब्यापार निम्न प्रकार बँटे हुए हैं--(१) सबपर 
व्याप्त तन्तुजाल स्व॒रमें संकल्प-विकल्पकी तरंगें--वैद्यतिक तरंगें--दौड़ा 
करती हैं। इन्हींको इमारे योगमें मानसिक द्रत्तियाँ कहा गया है | खंकल्प 
विकल्प या मानसिक क्षत्तियाँ एक ही चीज हैं। (२) तन्तुजाल स्तरके 
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लीचे बाह्य कोझस्तर है, इसमें स्खतियाँ निवास करती हैं। अधिक 
प्रतिभाशालियोंमें बाह्य कोश मोटा होता है और साधारण बुद्धिबालोंका 
पतला । निबुंद्धियोंमें तो वह भत्यन्त क्षीण होता है। (३) इसके नीचे 
मध्यकोश स्तर शरीरकी संज्ञाओंका अधिष्ठान है। (४) उसके नीचे 
तन्तुजाक और उसके नीचे (७) कोश स्तरका सम्बन्ध शरीरके भीतरकी 
क्रियाओं और चेष्टाओंके साथ है । 

बाह्यकोश स्तरके भी अनेक क्षेत्र हैं । उन क्षेत्रोंम धतिक क्षेत्रके भीतर 
हमारी सारी स्मृतियाँ भिन्न-भिन्न कोटरियोंके अनुसार बट कर अवस्थित 
हैं। कोशोंके स्पन्दनके कारण वहाँ जो तरंगें उठकर बाह्य स्तर तन्तुजालमें 
फैलती हैं, यही मनकी क्षत्तियाँ या संकल्प-विकल्प हैं। वैज्ञानिक परिभाषा- 
में इन्हें वेद्यतिक तरंग या स्पन्दन कहते हैं। वे तन्तुजालमें वैसे ही 
व्याप्त हो जाती हैं, जैसे ताँवेके तारोंमें बिजलीकी धारा । इन वृत्तियोंमें 
तदाकार रहनेवाली सत्ता ही मन है। बाह्य स्तर कोशमे सारे स्मृतियोंके 
मण्डल मौजूद हैं । जब तक मनुष्य जागृत या अधंसुध रहता है, तब तक 
इन कोशोंमें स्पन्दुन या वैद्यतिक तरंगें उठती रहती हैं, अथांत्‌ स्छृतियाँ 
वहाँसे उठ कर सारे तन्तुजालमें फैला करती हैं । इन्हीं स्म्ृतियोंको योगी 
लोग बृत्तियाँ कहते हैं, जिन्हें वह एकाग्र करना चाहते हैं । मनके एकाग्र 
होनेका अथ है, इन कोशोंकी क्रियाओंको स्थिर करनेका प्रयत्न | मनको 
रोकना उसकी वृत्तियोंको रोकना है। स्मति-मंन्दिरसे उठी स्मशृति-कृतियोंके 
स्पन्दनको रोकना है, उससे सम्बद्ध कोशोंकी क्रियाकों रोकना । 

ये स्छतियाँ (चित्त-इृत्तियाँ) शरीरकी पेच्छिक ओर अनैस्छिक 
गतियोंसे भी सम्बन्ध रखती हैं । नियंत्रित रूपसे उनकी जो क्रिया चलती 
रहती है, वह स्छति-मन्दिरसे सम्बन्धित ज्यवस्थासे बँघ कर ही चलती 
है । इसीलिए मनके निम्नहसे कोझ्लोंकी पेच्छिक गति ओर स्शृतिपर भी 
प्रभाव पड़ता है। इसी कारण आगे शरीरकी क्रियापर भी उस निम्नहका 
प्रभाव पड़ना आवश्यक है । इस निम्रहसे श्वास-क्रिया, पाचन-फक्रिया, रक्त- 
संचार, हृदय-गति यहाँ तक कि शरीरके अंगोंकी क्षय-पूर्वकिकी गति भी 
मन्द हो जाती है। यह अनुभव हरि बाबाको मनके एकांग्र करनेते हो 
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रहा था। लेकिन वह इस समय उसकी वैज्ञानिक ब्याख्या नहीं कर 
सकते थे । 

छः महीना भी अभी कनांवमें पूरे नहीं हुए थे कि उन्होंने मनको 
एकाग्र करनेमें काफी प्रगति कर ली थी। उनकी भूख कम हो गई थी । 
जब वह ध्यान लगाते तो इवास-प्रश्वासकी गति काफी कम हो जाती । 
नाकके पास रुईका फाहा रख कर देखते तो श्वासकी हवासे पहलीकी 
अपेक्षा उसका हिलना कम जान पड़ता । शरीर पहलेसे क्षीण हो गया 
था, किन्तु मानसिक आनन्द बढ़ गया था। उन्हें विश्वास हो चला था, 
कि यदि दो-तीन वर्ष तक वह इसी तरह अभ्यास करते रहे, तो वह अपनी 
वृत्तियोंको स्थिर करके इच्छानुसार क्रियामें लगानेमें सफल हो जायेगे । 


एक दिन गोपालोंके ढेरेमें रातको बड़ा हल्ला मचा था । गौवे अपने 
बच्चोंकों घेरे ऑगनमें बैठी हुईं थीं। एक चीता गायोंके ऊपरसे कूद कर 
बछड़ोंपर जा पड़ा । एक बछड़ेकों मुंहमें दबा कर उठाया ही था, कि 
चारों ओरसे गौवें उसपर टूट पड़ी, और कितनी ही सींगे' उसके देहमें 
धंसने लगीं । हल्ला सुन कर फूसका मशाल बाल लाठियाँ लेकर गोपाल 
भी पहुँच गये । देखा गोओंने चीतेके चीथडे-चीथडे कर दिया है। 

कातिक मास लगते ही गोपालोंने दूध देते समय आकर कहा--- 
“महाराज, अब तो हम अपने-अपने घर जा रहे हैं। अगले वर्ष फिर 
आवेंगे। आप या हमारे साथ चलें, या यहाँपर अपने भोजनका कोई 
प्रबन्ध कर ले। यहाँ अब आपके सिवाय कोई नहीं रहेगा।” हरि बाबाको 
वह स्थान बहुत पसन्द आया था। ऐसा अनुकूल स्थान मिलना आसान 
नहीं था। किन्तु, बिना आहारके वह यहाँ रह कैसे सकते थे ? खाने 
लायक कन्दमूल कोई वहाँ था नहीं । बृक्षके पत्ते खाकर निर्वाह करनेका 
अभ्यास उन्होंने नहों किया था। गोपालोंके चले जानेके बाद॑ कई 
वनस्पतियोंकों खाकर उन्होंने पाँच-सात दिन गुजारे, किन्तु शरीर बहुत 
ढुबल होने लगा, क्षुधा शान्त नहीं हो रही थी। कितना अनुकूल और 
किनना सुहावना वह स्थान था। एक ओर गगा बह रही थी, दूसरी 
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क्षोर गंगाके कछारमें हरियालीसे भरा मीछों तक सुहावना मैदान चला 
गया था। तीसरी तरफ हिमाल्‍ूयकी उत्तंग पवेतमाला सिससे पैरों तक 
हरे-हर वृक्षो|ंसे केकी थी। इन्हीं जंगलमेसे निकल कर रातकों हाथी 
गंगा धाटपर भाया करते थे। भ्रपनी मचानकी झोपडीमें बैठे हरि वाबा 
इस दृश्यकों देखा करते थे | पर, भव बिना भाहारके वहाँ रहते कैसे ! 
सिफ सेर भर दूध या दो रोटियोंका सवाल था, जिसका वहाँ कोई प्रबन्ध 
नहीं हो सकता था। 


अध्याय ७ 


साधनामें विप्न (१६११-१४ ३०) 
वष २५ 


देव प्रयाग --बाबाका मन वहाँसे हटनेका बिल्कुल नहीं हो रहा था। 
एक हफ्ता उन्होंने पत्तों और जड़ी-बूटियोंकों खाकर निकाला । लेकिन 
भूखकी बाधाके कारण अभ्यासमें बाधा होने लगी। सन्‌ १९११ का 
कातिकका महीना था। इसी समय बाबा अपनी झोपड़ोकी ओर हसरतकी 
निगाहसे देखते वहाँसे बिदा हुए। लक्ष्मणझ्नूछामें रहना उनके लिए 
अनुकूल नहीं था। वह वहाँसे ऊपर चले । तीसरे दिन देवप्रयाग पहुँचे । 
साधुओंसे पता लूग गया था, कि गंगा पार देव प्रयागसे आधा मील 
दूर एक एकान्त गुफा है, जिसमें कभी एक तपसी बाबा रहा करते थे । 
हरि बाबा उसीके लिए आये थे। देवप्रयागसे पाव मीलूपर गंगाके बिल्कुल 
किनारे कुछ गड़हे जैसी जगह थी, जिसे रहने छायक बनाया जा सकता 
था ओर दूसरी गुफा आसपास दो मील तक कहीं नहीं थी । वहाँ भोजन- 
का प्रबन्ध नहीं हो सकता था। देव प्रयागमें मधुकरी अवश्य मिल 
जाती | यदि १०-११ बजेके करीब पण्डोंके घरोंमें पहुँच जाते, तो वह 
सत्कार-पूवक एक रोटी देनेले आना-कानी नहीं करते । गंगा तककी वह 
जगह पूरी तोरसे तो अनुकूल नहीं थी, लेकिन और दूसरी दीख भी नहीं 
रही थी, इसलिए उन्होंने वहीं रह कर जाड़ा बितानेका नि*चय किया। 
हाथ-पैर हिला कर गढ़ेको रहने छायक बनानेमें दिक्कत नहीं हुईं | पासके 
गाँवके एक पुरुषने भी कुछ मदद की, वह स्थान सर्दी ओर हवासे बचने 
लायक बन गया। बाबाके पास दो कम्बल ओर एक कम्बलकी अलफी थी, 
जिससे वह सर्दोको रोक सकते थे। इनके अछावा एक अंगोछा, दो 


साधनझमें विल्ल ८७ 


लेगोटी और एक कसण्डल भर उनके पास था। मधुकरी मॉँगने दो ही 
तीच दिन गये, चार घरसे खाने भरके लिए भात और दो फुलके आखसानी- 
से मिल जाते थे । यह आह्वार उनके लिए चोबीस घंटेके कसस्‍्ते फ्याप्त 
था । गुफासे कुछ दूर हठ कर गॉाँवकी ओर जानेवाछी पयडण्डी थी, कछेकिन 
कहों कोई भाता-जाता दिखाई नहीं पढ़ता था ।' 

पण्डोंको यह तो पता छग गया, कि डस स्थान पर एक बाबा बैठे 
हुए हैं, लेकिन सारे जाड़े भर वहाँ कोई नहीं आया | छः महानेसे कुछ 
अधिक बाबा वहाँ रहे । अमभ्यासमें उनका मन खूब कम गया, ओर 
उसमें कुछ उन्नति भी हुईं । छेकिन, उससे बाबाकों पूरा सन्‍्तोष नहीं 
था। भोजनके समयका खू्याऊ सबेरेसे ही उनकी दृक्तियोंको उस ओर 
खींचता रहता था । कुनांव जैसी सुविधा यहाँ नहीं थी । गमियाँ आईं । 
बदरीनाथके कपाट खुल गये । नीचेसे यात्रियोंका जाना-आना आरम्भ हो 
गया । पण्डोंको तो यात्रियोंसे पेसा बनाना था। नीचेसे आये भगत पूछा 
ही करते--यहाँ कन्दराओंमें कोई सिद्ध-सहात्मा, योगी-तपस्वी हैं ? पण्डे 
अपने यजमानोंको प्रेतहशिला ओर दूसरे तीथ्थोर्मे ले जाते। अब उन्होंने 
हरि बाबाके स्थानकों भी डसमें शामिल कर लिया । वह अपने यात्रियोंको 
लेकर तपसी बाबाका द॑शन कराने छाते । कुछ भगत दु्षन कर हाथ 
जोड़ कुछ पसे चढ़ा चले जाते | पेसोंको पण्डोंके लड़के या दूसरे आकर 
उठा छे जाते | बाबाकों उनसे कोई मतलब नहीं था। इतना ही तक होता 
तब भी काम चर जाता । लेकिन, कितने भगत ऐसे भी अत्ते, जो 
बाबासे कुछ उपदेश्य लेना. चाइते, ओर बिना उसके वह वहाँसे टरना 
नहीं चाहते । दो-चार दिनमें ही हरि बाबा परेशान हो गये । उन्होंने मोन 
धारण कर लिया, और एक पद्टीपर लिख. कर छगा दिया, कि बाबाने 
मौन घारण किया है। पर, ऐसे भी मूठ भक्तोंकी कमी नहीं थी, जो 
कहते---“आप बोलते नहीं हैं, तो कुछ उपदेश ही लिखकर दे दें, उसीसे 
हमारा मनन्‍्तेरथ पूरा हो जायगा ।” एक भंगल तीन डिन टल्य्रतार पीछे 
पड़े रहे, ओर कुछ लिख कर देनेपर ही फिण्ड छूटा | 

बकायाके लिए अब उस स्थानको छोड़े बिना कोर कोई रास्त्त नहीं 
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था | देवप्रयागसे प्रायः दो मीलपर अलकनन्दाके किनारे प्रेतशिछा है । 
वहाँ एक कुटिया बनी थी, जिसके पासमें हो एक मन्दिर था । कुटियामें 
कोई रहता नहीं था | बाबा सावनके महीनेमें गंगा तटको छोड़ कर यहाँ 
चले आये, और मौन घारणके कारण लोग उन्हें मौनी बाबा कहने लगे। 
पासमें एक गाँव था, ओर कुछ घर पण्डोंके भी थे। मधुकरी उन्हें 
आसानीसे मिल जाती थी। दिनमें प्रेतशिलामें पण्डे यात्रियोंको लाया 
करते थे । यद्यपि प्रेतोंको मुक्त करनेका अधिकार गयाको मिला है, पर 
इस एकाधिकारकों हर जगहके पण्डे माननेके लिये तैयार नहीं हैं । उन्होंने 
जगह-जगह प्रेत-मुक्तिके लिए शिलाएं कायम कर छीं। बदरीनाथमें भी प्रेत- 
शिल्ा हैं, ओर वहाँके पण्डे देवप्रयाग में रहते हैं । उन्होंने यहाँ भी एक 
शिला निश्चित कर रक्‍्खी है | पहाड़के लोग ओर बातोंमें चाहे जितना भी 
पिछड्े हों, लेकिन उनके पण्डे नकली तीर्थ बनानेमें सबसे आगे कढ़े हुए 
हैं । इसी कारण यहाँ काशियों भौर प्रयागोंकी धूम है। चावल-दालका 
हटका जगन्नाथजीको ही चढ़ता है, लेकिन इटका भामदनीका सोौदा है, 
इसलिए बदरीनाथमें भी वह जोर-शोरसे चदुने लगा । प्रेतशिकासे लोग 
डरते बहुत थे | आखिर पूर्ज-पश्चिम-डत्तर-दक्षिण सारे देश भरके प्रेतोंको 
लाकर वहाँ मुक्त कर दिया जाता था। उनकी पुरानी आदत छूटी थोड़े 
ही थी। वह किसीकों पकड़ लेते, इसीलिए शाम होते ही वहाँ आनेकी 
किसीकी हिम्मत नहीं होती थी । लोगोंमें हल्ला था, प्रेतशिकापर रातको 
प्रेतोंकी सभा जुटती है | जो कोई वहाँ भाग्यका मारा पहुँच जाये, वह 
जीता नहीं छोट सकता । मौनी बाबा वहीं रहते थे । वह जरूर पहुँचे हुए 
सिद्ध थे, तभी तो भूत-प्रेत उनका कुछ नहीं बिगादते | इसके कारण 
मौनी बाबाके प्रति लोगोंकी श्रद्धा और बद॒ गईं | यह भी प्रसिद्धि थी, 
कि वहाँ बिच्छू बहुत होते हैं, ओर इतने जहरीले, कि मर्म स्थानपंर काट 
दें, तो आदमी मर जाता है । बाबाकी कुटियार्में वह काफी थे । बाबा दो 
मास वहां रहे, लेकिन भूतोंकी तरह बिच्छुओंने भी उनपर दया रक्‍खी | 
बाबा दिनको सोते ओर रातको अभ्यास करते थे । कभी-कभी दोपहरके 
भोजनके बाद भी शाम तक पड़े-पढ़े ध्यान छगाया करते । यह यात्रियोंके 
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आनेका समय था। बाबा सोये हुए दें, यह सोच कर कोई उन्हें छेड़ता 
नहीं था। चित्त-शृत्तियोंकी एकाग्रताका अभ्यास ऐसा है, जिसके छिए 
बैठना या लेटना एक-सा ही है। हाँ, लेटनेपर गींद भाने छगती है, जो 
ध्यानमें जबदस्त बाधा है। ध्यानमें निद्राको इसीलिए पाँच क्छिष्ट 
(मलिन) बृत्तियोर्मेसे पहला स्थान दिया गया है। वास्तवर्म निद्रा भी 
क्ृत्तियों--संकल्प-बिकल्पों---के बन्द हो जानेकी ही एक अवस्था है | मनुष्य 
जब गहरी निद्रार्मे होता है तो उस समय डसकी सारी मानसिक क्रियाएँ 
बन्द-सी रहती हैं । मनको रोक कर जिस भ्वस्थामें हम पहुँचना चाहते 
हैं, वही निद्रा तो शरीरको विश्राम देनेके लिए नित्य नियमपूर्वक आती 
रहती है। लेकिन, ध्यान-योगके समय शरीर और मनकी चेतन अवस्थाके 
रहते उस स्थितिको लानेका प्रयत्न किया जाता है। दोनोंकी प्रतिस्पर्धार्मे 
ध्यान करते जब मन भोर उसकी बृत्तियोंकों एक सूत्रमें बॉघनेका प्रयत्न 
किया जाता है, तभी वह अपनी प्रतिच्छायाकों मनपर डाल उसे लुप्त कर 
अपना रूप प्रकट करती है। प्रकृतिने निद्राके रूपमें शरीरके अंगोंको 
विश्राम देकर उन्हें पुनर्जीवित करनेका अवसर प्रदान किया है, वही ध्यानमें: 
बाधक होता है। लेटनेपर सारे शरीरके निष्किय होनेके कारण बैठनेकी 
अपेक्षा अधिक निद्रा आती है, ओर मन एकाग्र होनेकी जगह निद्रामें लिप्त 
हो जाता है। जब थकावट दूर हो जाती है, तो फिर मनपर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | हरि बाबा अनेक बार ध्यान करते-कश्ते सो जाते। 
लेकिन, निद्रा कब तक उन्हें दबाये रखती ? डसके हटते ही वह फिर 
मनको एकाग्र करनेमें लग जाते । हरि बाबाने किसी तरह दी महीना वहाँ 
काटे, छेकिन आवाजाहीके कारण बाधा बराबर रहती | इसीलिए जाड़ोंके 
आरम्भ होते ही फिर वह ऋषिकेशमें अपनी कोयलघाटीकी कुटियामें 
आ गये। 

पांवटा--जैसा कि पहले लिखा, हरि बाबाकी घुमक्कड़ी और 
अभ्यास कई वर्षो तक चलते रहे । सभी काल ओर स्थान याद रखना. 
उनके लिए मुश्किल था | शायद १९१३ इं० का चैतका महीना था, 
जब कि वह ऋषिकेशसे किसी दूसरे एकान्त स्थानकी तलाशमें निकछे 
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देहरादून आये। वहाँ किसी भव्रपुरुषके साथ ठहरे थे। जंगलसे ढँके 
किसी पहाड़ी स्थानको देखनेके किए निकले । भद्गपुरुषका छोटा-सा कुत्ता 
भी उनके साथ-साथ गया। ढ़ोनों जने इधर-उधर घूम रहे थे, कि देश्वा, 
कुत्ता मुँका ओर उसके बाद फिर खुप हो गया । जाकर देखें, तो कुत्तेको 
सखजगर लील रहा दे । उसकी भूखको शान्त करनेके लिए उसे छोड 
दिया गया । देहरावूनसे चूहदुपुर गग्रे, फिर काछसी । कालसीके बचे-खुच्े 
चैभवको चूहडुपुरते छूट लिया । किसी समय सिरमौरकी राजधानी और 
उससे भी पहले एक ब॑ंड़ा ज्यापारिक नगर कारलूसी अब सिसक-खिसक 
कर भर रहा था । जाड़ोंमें पहुँचे होते, तो 'चकरातासे कचहरीके आ 
जानेसे कुछ अधिक आदमियोंकों देख सकते थे । इस वक्त तो वह आधे 
खड़े आधे गिरे घरोंकी सिसकती बस्ती थी। नीच जमुनाके किनारे उस 
चट्टानको भी देखा, जिसपर अशोकने अपने अभिलेख खुदवाये थे। वह 
तलाइझसें थे, कोई एकान्त स्थान मिले, जहाँ मधुकरीका भी सुभीता हो, 
पर वैसा कोई स्थान नहीं मिला | बाबा चूहडपुर लौट आये | फिर 
जमुना पार हो सिरमोर रियासतमें प्रविष्ट हुए | काल्सी जाते समय 
उनको दाद दिक करने लगी थी, वह बढ़ती जा रही थी । खोंडावालाके 
पास नदीके किनारे एक गाँवमें एक बड़े साथुसेवी ठाकुर साहब रहते 
थे। वह गरीबोंकों मुफ्त दवा बाँटा करते थे | दादकी दवाके लिए हरि 
'बाबा भी उनके पास पहुँचे | उन्होंने बड़ा सत्कार किया। खुजलाते 
देखकर कहा--“बाबा, आपको तो दाद रूग गई है ।” बाबाने कहा--- 
“हाँ, दो-चार दिनसे लगी है ।” ठाकुर साहबने कहा---“कोई पर्वाह नहीं, 
मैं दवा देता हूँ, दो-चार दिनमें ठीक हो जायेगी ।” अगले दिन बेरके 
बराबरकी कार मोलियाँ देकर कहा--“पानीमें घिस कर खुजऊा कर दाद 
के ऊपर इसे छूगा दें ।” दो-चार दिनमें सचमुच ही दाद खतम हो गई । 
कहीं फिर न हो जाय, इसलिए बाबाने ठाकुर साहबसे दवाके बनानेकी 
अक्रिया पूछी । ठाकुर साहबने कहा--“दबा बनाना सुशिकर नहीं है, 
ओर उन्होंने उसे बतला भी दिया ।” (देखो परिशिष्ट १) 

ठाकुर साहबके यहाँ रह कर हरि बाबा अभ्यासके किए एकान्स स्थान 
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ढैंढने लगे । वहाँ न मिलनेपर वह मानपुरदेवड़ा गये । फिर गिरि नदो पार 
कर पांवटा साहब पहुँच गये । पांचटा साइबमें गुरु गोबिन्दर्सिद कई 
वर्षो तक रहे । इसीलिए सिक्‍सखोंके लिए बह तीथेस्थान है। उस समय 
अभी यहाँ कम ही आदमी आते थे। नाहनसे हरद्वार्की मोटर-बस्र का 
अभी कहीं पता नहीं था। उसके हो जाने तथा देश-विभाजनके बाद 
शरणाथियोंके आ जानेपर पौंटा साहबने कस्बेका रूप चारण कर लिया 
है । उस समय वह अभी ३०-३० छोटी-छोटी दूकानोंका एक छोटा-सा 
बाजार था । सिक्‍सखोंका गुरुद्वारा था । थोड़ी दूरपर उत्तरकी तरफ एक 
मन्दिर था, जिसके पास ही जमुना ३०-४० फुट नीचे बह रही थी । 
जमुनाकी कगार उत्तरकी ओर दो-तीन फलागपर चली गई थी । मन्दिरसे 
कुछ दूर जानेपर एक चश्मा मिलता । वर्षांकालमें जमुनाके पानीमें दूब 
जाता, बाकी समप्र जमुना उससे हट कर बहती | चश्मा क्‍या एक 
कुण्ड था, जो काफी गहरा था। उडसीके किनारे एक टूटी झोपड़ी दिखाई 
पड़ी, जिसमें कभी कोई एकान्तवासी साधु रहा करता था । हरि बाबाकों 
वह जगह पसन्द आईं | कुनांवके गंगा तटका-सा ही कुछ सुन्दर दृश्य 
यहाँ भी था । 

अभ्यास--बाबाने कुटिया ठीक-ठाक कर ली । किसीने एक तख्त- 
पोनज्न दे दिया | उसे भी कुटियाके भीतर डाल दिया। पौंटामें मचुकरो 
आसानीसे मिल जाती थी। वहॉाँसे मधुकरी माँग छाते ओर खाकर 
कुटियामें बेठे अभ्यास करते । कुटिया का स्थान कगारके बीचमें था, जिसके 
ऊपर खेत थे । खेतोंमें बहुत चूहे थे ओर उनकी छालचसे साँप भी वहाँ 
डेरा डाले हुए थे। घूमते-फिरते अक्सर वह दिखाई पढ़ते, पर हरि बाक 
उनसे भयभीत नहीं थे, शायद उन्हें योमसृत्र याद आ रहा था--- 
“अहिंसा प्रतिष्ठायां सवेभूतानमिद्रोह ?” (अगर आदमी पूरी तोरसे अर्हिं 
सक हो जाय तो कोई भी प्राणी उससे बैर नहीं कर सकता ।) स्थानकी 
एकान्तता देखकर बादा को कुनांव अब भूल-सा गया । कभी-कभी कोई जा 
जाता, लेकिन नमस्कार करने भरके लिए । कोई बातचीत नहीं करता । 
कुटियाके बाहर एक बहेंदेका वृक्ष था, जिसके किनारे चबूतरा बना हुआ 
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था। कभी-कभी बाबा उस चबूतरेपर बैठ कर ध्यान लगाते आनन्द अजु- 
भव करते । वहाँपर बैठ कर उन्हें जमुना और पारकी पवेतमालाओंका 
सुन्दर दृश्य दिखाई पढ़ता | मन लगने लगा, चित्तकी बृत्तियोंके एकाग्र 
करनेमें भी काफी प्रगति हुईं । 


दो-तीन महीने बाद बनियोंने जोर दिया, आप एक घरमेंसे भोजन 
कर लिया करें । पर हरि बाबा इसे पसन्द नहीं किया करते थे । उन्हें 
दो-तीन फुलकोंकी जरूरत थी और एक घरले ही वह उन्हें मिल जाते 
थे, पर वह दो घरसे[लिया करते थे। जैसे-जैसे अभ्यासमें वह मनको रोकनेमें 
सफल होते गये, वैसे-वैसे ऐसी स्थिति पैदा होती गईं कि मनको अपना 
आज्ञाकारी बना सके | इच्छानुसार जहाँ चाहते, वहाँ कुछ क्षणके लिए 
उसे ठहरा देते । इस सफलतासे उन्हें आनन्द भी अधिक आने लगा | 
जितनी देर मन एक जगह स्थित होता, उतनी देर श्वास और हृदयकी गतिसें 
काफी कमी हो जाती । यही नहीं, सारे शरीरकी क्रिया उसीके अनुपातसे 
मन्द हो जाती । एक वर्ष तक अभ्यास करते रहनेपर उनका दरीर भोर 
क्षीण हो चला । भोजनकी मात्रा दोसे घट कर आधी रोटी रह गई, बल्कि 
उसको भी खाना ओर पचाना कठिन हो गया। शरीर जरूर निबल होता 
जा रहा था, किन्तु मन बहुत प्रसज्ञ था, क्योंकि चित्तकी एकाग्रतासे एक 
विचित्र आनन्द मिल रहा था । अब ऐसी स्थिति !|आ गई थी कि वह 
मनकोी जिस समय जिस ओर लगाना चाहते, काफी क्षणों तक वह 
तदाकार होकर स्थिर रहता, शरीरकी कोई सुध-ब्रुध नहीं रहती । यद्यपि 
अभी स्थिति कुछ ही क्षणोंक्री थी, इसलिए इसे सिद्ध अवस्था नहीं कहा 
जा सकता । पर, अब उन्हें विश्वास हो गया था कि मैं ठीक रास्तेपर आ 
गया हूँ । वह यह भी समझने लगे कि जब मन पूर्णतया एकाग्र हो 
जायगा तो शरीरकी कोई सुध-ब्रध नहीं रहेगी। धंटोंकी ऐसी स्थितिको 
समाधि कहते हैं । हरि बात्रा अब समाधिके द्वारपर थे। भोजन तीन-चार 
ग्रास रह गया था। मधुकरी छेनेके लिए जानेमें डन्हें थकावट मालूम होती 
थी । अब किसी एक आदमीकी आवश्यकता थी, जो उनके खाने-पीनेकी 
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खोज-खबर लेता रहता । यदि ऐसा सहायक मिल गया होता तो कुछ ही 
समय में वह अपनी तपस्यामें पूरे हो गये होते । 

विन्न--१९१४ ई० के कातिकका महीना, कृष्णपक्षकी राश्नि थी। 
हरि बाबा आधी रातको तख्तपोशपर पझमसन लगाये ध्यानावस्थित बैठे 
थे। चूहोंकी तलाशमें दो साँप झोपड़ीके छप्परपर घुसे थे । शायद एकने 
दूसरेको चूहा समझा या यों ही एकने दूसरेकी गर्दन पकड़ ली। दोनों 
गुत्थमगत्था होकर छप्परसे निकल हरि बाबाके ऊपर गिरे। एक बाबाके 
गलेसे लिपट गया, दूसरेका शरीर बाबाके पद्मासनपर हिल रहा था। 
बाबाका ध्यान एकाएक भंग हुआ । उन्होंने सॉपोंकी ओर देखा । शरीर 
काँपने छूगा । शरीरके हिलते ही एक साँपने दूसरे साँपको छोड़ दिया । 
नीचेवाला साँप सरसे निकल गया । दूसरा जो गलेसे लिपटा हुआ था, 
वह भी गर्दनकों छोड़ कर उतरने लगा । मस्तिष्कमें ओर भी जोरसे भयका 
संचार हुआ । दोनों ही साँप उतर कर चले गये, पर मस्तिप्कपर ऐसा 
जबद॒स्त प्रभाव पड़ा कि वह घूमने लगा । मालूम होता था, सारी दुनिया 
यड़ी तेजीसे घूम रही है । चक्‍्करके कारण हरि बाबाकों होश-हवास नहीं 
था । वह बैठे भी न रह सके। लेट गये, फिर भी चक्कर बन्द नहीं हुआ। 
माल्म होता था, कुटिया कुम्हारके चक्‍्केकी तरह धूम रही है । उन्हें कुछ 
नहीं समझमें आ रहा था कि क्या हो रहा है। रातकों किसी तरह लेठे- 
लेटे काट दिया। नींद कहाँ आनेवाली थी ? 

सुबह होनेपर चक्कर कुछ कम हुआ, मन भी कुछ सावधान होने 
लगा । सबेरा होते नित्याक्रयाके लिए उठे, लेकिन फिर चक्‍कर आ गया। 
अपनेको न संभाल कर वह फिर लेट गये | अबकी बार मूछित-से हो गये। 
बालसूयके प्रकाशने कुटियाके भीतर अपना आलोक फैला दिया | वह फिर 
उठनेका प्रयत्न करने लगे । बेठते ही फिर चक्कर आया । अबकी उसका 
जोर कुछ कम था। सोचने लऊगे---“क्या बात हो गईं ? क्‍यों होश-हवास 
ठीक नहीं हो रहे हैं ।” उस एकान्त स्थानमें वह मर भी जाते तो वहाँ 
कौन पूछनेवाला था ? काफी दिन चढ़ आय[। शौचसे निषृत्त |हो स्नान 
करना चाहते थे, पर उठनेमें डर लगता था। हिम्मत करके उठे, चक्कर 
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जाने छगा, पर कुछ हल्के । चलनेमें जमीनपर सीधे पैर नहीं पड़ता 
था । जैसे-तैसे चल कर पेशाब किया। हाथ-मुँह घोनेके लिए कुण्डके 
किनारे पहुँचे । झुक कर पानी लेने लगे। अबकी बढ़े जोरका चक्कर 
आया । वह अपनेको संभाल नहीं सके, और कुण्डमें गिर पड़े। कुण्डमें 
एक उभड़ा हुआ पत्थर था, जिसपर उनका पैर पढडा और एक हाथ 
किनारे के पत्थरमें फेस गया | कुछ क्षणों बाद होश आनेपर देखा, वह 
बढ़ी भयंकर स्थितिमें हैं । जरा भी चूकते तो कुण्डमें गिर जानेके सिवाय 
ओर कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह वहाँसे निकल कर कुटियामें आये | 
अपनेको संभाखनेमें काफी समय छगा। 

मध्याहका समय हो गया | आज वह मधुकरी (भिक्षा) लेनेके लिए 
नहीं गये । एक बनियेका लड़का इसी समय आ गया । उससे कहा और 
वह भोजन दे गया | अब सोचने लगे,आगे क्या होगा। रातके समय 
कुछ चित्त शान्त हुआ । मन एकाप्र करनेकी ओर ख्याल गया, तो फिर 
वही चक्‍कर । रातमें वह सुश्किलसे तीन घंटे सोया करते थे, अभ्यास 
करते-करते ऐसी ही उनकी आदत बन गई थी। यदि नींदकों वर्जित न 
कर दिया होता, तो बारह बंटेकी रात काटनेमें कुछ तो सहारा मिलता । 
सोचने लगे, यह विश्न दैवी है या आकस्मिक | गोसाइजीकी याद आती 
“रिद्वि-सिद्धि तहाँ प्रेरे भाईं। बुद्धि हिं लोभ दिखावें आई।” उनकी 
तपस्या भंग करनेके लिए किसीका यह प्रयत्न तो नहीं। लेकिन वह किसके 
इन्द्रासनको छीननेवाले थे ? रात भर विचारते रहे, कुछ समझमें नहीं 
आया | ब्राह्म मुहूतंका समय आया | उठ कर बैठ गये और ध्यानका 
प्रयत्न करने लूगे | फिर चक्कर आया और वह गिरते-गिरते बचे । तर्त- 
पोशपर लेट गये । डेढ़ घंटे बाद तबीयत कुछ ठीक हुईं । 

दोपहरको मधुकरीके लिए पांवटा गये । मंगताराम और प्रभुदयारू 
दोनों हरि कबापर बड़ी श्रद्धा रखते थे। वह कुछ पढ़े-लिखे और समझ- 
दार आदली थे । उनसे रातकी घटना सुनाई तो उन्होंने सलाह दी, 
अब कुछ दिन अभ्यास छोड़ दें, और यहीं हमारे पास आकर रहें । 
लाकर-नुकर करनेपर भी उन्होंने बाबाका आखन-चासन जबरदस्ती मँगवा 
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लिये | बाबा अब उनके धरपर विश्राम करने लंगे। चिरंजीलाल दूकानदार 
बुद्धिमान तथा आयसमाजी विचारोंके थे। डनकी भी बाबापर बड़ी 
श्रद्धा थी। लेकिन बाबाके लिए दिम काटना मुश्किक था। गप्‌ लड़ानेकी 
आदत नहीं थी, इसलिए पुस्तकोंकों देखने लगे, जिनमें आयसमाजी ग्रंथ 
भी शामिल थे । सारा जाड़ा वहीं गजारा। जब तब कुटियाका दशन 
कर आते, ध्यानका तो नाम भी नहीं ले सकते थे। कभी-कभी कुछ टहलने 
चले जाया करते थे। धीरे-घीरे भोजनकी मात्रा बंढी और कुछ महीनोंमें 
.शरीर पूव स्थितिपर आ गया। बुद्धने निराहार रह कर साधना करनी 
चाही थी। जब शरीर न सभाल कर गिर पड़े तो पता लगा, यह सिद्धि- 
का नहीं, आत्महत्याका रास्ता है, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और 
विचारोंका सस्ता पकड़ा । हरि बाबा यद्यपि जान कर निराहार ब्रत नहीं 
कर रहे थे। शरीर सूखकर कॉटा-सा हो गया था। जब फिर वह हरा 
हुआ तो सोचने लगे, कुटियामें चछकर फिर अभ्यास करें ओर यह विचार 
भक्तोके सामने भी प्रकट किया। निशचय कर लेनेपर हरि बाबा कभी 
किसीकी नहीं सुनते । जाकर ध्यान छगाने बैंठे तो फिर चक्कर शुरू 
हुआ । अब वह इसी निश्चयपर पहुँचे कि योगमें लगना सम्भव नहीं, 
उस तरफ बढ़ना सवनाशका आवाहन करना है। 


अध्याय ८ 


वैद्य घुमक्कड़ (१६१५-१८ ३०) 
वष २६-२८ 


हरि बाबा १६ वषकी अवस्था में घरसे निकले थे। साथु रह कर 
दस वष उन्होंने योगियोंकी खोज या योगाभ्यास में लगाये। पहले 
नाबालिग थे, और अब २७ वषको पूरा करके २६वे में पेर रख रहे थे । 
वह अपने बारे में आगे-पीछे पूरी तोर से सोचनेमें समथ थे। पांवटामें 
दी-चार बार प्रयत्न करने पर देखा कि ध्यान अब हमारे बस की बात 
नहीं है। वह साधुओंकी तरह ही उस समय सोच सकते थे। सॉँप 
शायद निमित्त हो | वस्तुतः यह उनकी साधनामें विन्न होनेका ही बहाना 
था । वह आस्तिक थे, भगवानपर विश्वास रखते थे, और योग के बारेमें 
पढ़ी-सुनी बातों पर भी श्रद्धा न होनेका कोई कारण नहीं था । लेकिन, 
वस्तुतः ऐसा हुआ क्यों ? मन ओर दरीरका अविच्छिन्न सम्बन्ध है। 
काया पर मन आश्रित है। कायाकी तरह ,मन भी अन्नमय है, भोजनसे 
ही उसे शक्ति मिलती है। दो-चार ग्रास खा लेना बहाना था, उससे 
शरीर और मनको पोषण नहीं मिल सकता था। सॉपोंकी मढ़ीमें तो वह 
रहते हो थे। यदि वह लड़ते-लड़ते उनके ऊपर गिर पड़े, तो यह इन्द्र्के 
सिंहासनके गरम होनेके कारण नहीं । साँप कालके साक्षात्‌ शरीर हैं। 
उनके गिरनेपर डसनेकी सम्भावना बिल्कुल निश्चित थी। मन इसीलिये 
उत्तेजित हो उठा, और शरीरके निबंल होनेसे मन भी अतिनिर्ब तो था 
ही, वह आगे-पीछे विचार नहीं कर सके । उसके ऊपर एक बहुत बड़ा 
आधात पड़ा । शरीरकी चोट कुछ दिनोंमें भर जाती है, लेकिन मनपर 
लगी चोटकी परम्परा चलती रहती है। आखिर मनको भी तो मन ही 
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द्वारा समझाया जा सकता है। जब वह सम झनेके लिए तैयार नहीं, तो उसे 
कैसे समझाया जाता ? मनने फिर उस रास्तेपर जानेसे इन्कार कर दिया, 
जहाँ पर फिर उसी तरहसे आधघातका शिकार होना पड़े । 

जिसके लिए हरि “बाबा साधु बने थे, वह साध पूरी नहीं हुई । 
यह बतला लुके हैं, कि केवल घूम नेके लिए घुमक्कड़ी जीवनकों अपनाना 
हरि बाबाकों पसन्द नहीं था । उनका शरीर हलका, देखनेमें मॉस कम 
किन्तु ६७ वर्षकी अवस्थामें भी वह आकृति और बलमें लोहेका है। 
अब भी वह मैदान या पहाड़में इतनी तेजीसे चलते हैं, कि जवान भी 
उनके साथ नहों चल सकते । दुरारोह पहाड़ों पर वह पहाडिियोंकी 
तरह चढ़ सकते थे। घुमक्कड़ बनने के लिए उनके पास सारी शारीरिक 
सम्पत्ति थी। यदि उधर लग जाते, तो उस कलामें भी वह आगे रहते । 
वह लिखते हैं । आयुवेद पर कई पोधियाँ उन्होंने लिखी हैं, लेकिन जिस 
तरहकी छेखनी घुमक्कड़को चाहिये, कहीं उस तरहकी लेखनी उन्हें 
मिली होती, तो सम्भव है, वह घुमक्कड़ी जीवनको अपन्ञ लेते । लेकिन, 
देवता केवल योग-साधनामें ही विश्न नहीं डालते, बल्कि घ॒मक्कड़ीको 
भी परमार वस्तु समझ कर उसकी सिद्धिमें भी बाधा डालनेसे 
नहीं चूकते | शायद उन्होंने ही एक ही तीरसे दो चिडियोंका शिकार 
किया हो । 

ज्ञान-ध्यानका रास्ता तो हाथसे गया। अब जगह-जगह धूमते 
रोटियाँ तोडने का रास्ता रह गया था। वैरागियों ओर तुलसी बाबाकी 
सलाहको पसन्द करते तो भक्ति-मा्ग अब भी उनके लिए खुला हुआ 
था। वैरागी सगण भगवान्‌की उपासना करते हैं। उसे तुच्छ समझ 
'कर ही योग-मा्ग पर आरूढ़ हो हरि बाबा निर्गुण उपासना कर रहे थे । 
योगसे मुक्ति उनकी समझमें आ सकती थी। वेदान्तीसे पूछते, तो वह 
कहता--यह योग-जाग बेकार है । यही समझो “नं ब्रह्मास्मि” 
(मैं ब्रह्म हूँ) । बस बेड़ा पार है। बल्कि समझनेकी भी बात नहीं, 
क्योंकि ब्रह्मा के सिवा संसार में जितनी वस्तुएं हें, सब सपनेकी तरह, 
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रस्सीमें साँपके ध्रसकी तरह सरासर झटठी हैं। तुस-हम चनमे-बनाये अहा 
हैं। इसपर भी विश्वास करके अगले सारे जीवनको अपेश कश्ना हरि 
बाबाके लिये मुश्किल था। दूसरेंको डचदेश दैनेकी मी उनको हिम्मत 
नहीं होती थी । जब अपनेको ही अल्पक् समझते थे, तो दूसशेंके सामने 
सवश कैसे बनते ? हरि बाबा धर्मके दृकानदार नहीं थनमा चाहते थे ॥ 
अभी ने पाडीचशेकी दूकान खुली थी, न तिरुकस्मामछेकी । खुली भो 
हो, तो हरि बाबाकों उनका पत्ता नहीं था। जो दुकानें बाबुओंको अपनी 
ओर खींचती हैं, वह साधुओंको नहीं खींच सकतीं । वह तो घरके भेदिया 
ठहरे । समझते हैं, संभीके घरमें मिट्टीका चुल्हा होता है। छोण सिद्ध- 
साधक बन कर ख्याति प्राप्त करते हैं, पूजित होते हैं। ऋषिकेशकी 
बड़ी दूकान खुलनेमें तो अभी काफी देर थी। वह अच्छी तरह जानते 
थे, इन सिद्धोंमि खानेके दाँत और, दिखानेके दाँत और .हाथीकी तरह ही 
होते हैं । स्वामी सत्यानन्द जैसे बिस्‍्ले ही होसे हैं, और उनको न कोई 
जानता है, न वह जंतलानेकी कोशिश करते हैं। अद्यपि स्वामी सस्यानन्द्‌ 
ने कह दिया था, कि योगद॑र्शन तुम्हारे पथ-प्रदशनके लिए काफी है, 
छैकिन योगद्शनने यह चेतावनी नहीं दी थी, कि तुम भाहार कम करते- 
करते हड्डी-चमड़ा मात्र न रह जाना, और न यही, कि निरबेछ मनपर 
भारी चोट पड़नेके बाद उसका प्रतिकार कैसे करना चाहिये। शाबद 
स्वासी सत्यानन्दसे जब-तब मिलते रहते, तो उन्होंने कुछ सहायता जरूर 
की होती । आखिर वह उसी ध्यानमें वर्षोसे छंगे हुए थे, शरीरपर जअति- 
चार नहीं करते थे। इसलिये उनका जीवन स्वाभाविक तोश्से बीत रहा 
था मान किया चित्तकी क्रृत्तियों पर योगी इच्छानुसार नियंत्रण करता है | 
हो सकता है, घंटोंके नियंत्रणले शरीरकी सुथ-खुथ खोकर समाफिस्थ हो 
आानेपर रवास अतिक्षीण था कुछ समयके छिये बन्द हो जाता है, 
तो इससे ही क्या बननेवाला था ! श्रह्रभाका दर्शन ? यह तो सयका 
काम है। मन ही श्रहमको बनाता है, अल्लाको बनाता है, सारी हुनियाके 
देवताओंकी बनाता है । आत्म सम्मोहन ( 5८]( 7797०४४७०७ ) हारा 
मन-कल्पित चाहे जिस चीजको देख सकते हैं। चित्तकी एकाग्रतासे 
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डस्सकी शक्ति बढ़ जाती है, यह टीक है, केकिन उस बड़ी शक्तिकों भी 
किसी डपयोगमें छानेसे ही तो डसकी साथंकता है। 

बहुत वर्षो बाद हरि बावाको ढडस समयकी स्थिति और घटना पर 
विचार करते मालूम हुआ; डस समय जो बाधा आई थी, और जिसके 
प्रभावकों वह दृटा नहीं सके, उसका कारण यही था, कि “शरीरके साथ 
मन निबंल हो गया था, भोर डसकी विचार-शक्ति बहुत क्षीण हो गई 
थी । मनकी एकाग्रता बिल्कुल निष्फल नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
उसके कारण उनकी बुद्धि तीम्र हो गई थी--विबेक, विचार, स्श्ति, 
रसि सबमें ही तीघ्रता देखी जाती थी | बातको वह जल्दी समझ लेते | 
शायद ध्यानका यही उपयोग भी था | 

हरि बाबा जब ध्यान पूरी तौरसे छगे थे, उस समय तो ज्ञान 
प्राप्त करनेके बाहरके सभी रास्ते बन्द थे | किन्तु वैसे वह पुस्तकोंके 
प्रेमी थे । बाबा गोपालदासको वह अखबार सुनाया करते थे, इसलिए 
अब वह अपनेको केवल धामिक ग्रन्थों तक सीमित नहीं रख सकते थे | 
साइनसके प्रतापको भी मानते थे। उन्हें रसायनको झूठी विद्या नहीं 
बल्कि रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, चिकित्साशास्त्रके विकासकी बातें 
पढ़ते ख्याल भाता था। उसी समय पांवटामें रहते ही समय उन्हें 
गुरुकुल कांगड़ीके प्रो० विनायक गणेश साठे रचित “विकासवाद” ग्रंथ 
पदनेकी मिला, जिसमें डार्विनके सिद्धान्तका अच्छी तरह विवेचन किया 
गया था । हरि बाबाने उसे पढ़ा | देखा, कैसे निम्न कोटिके प्राणियोंसे 
विकास होते-द्वोते बढ़े प्राणी संसारमें आये | उन्हीं प्राणियोंमें बन्दर, 
बनमानुस होते मानव प्राणी तक पहुँचा । इस सिद्धान्तको जिन अकाब्य 
युक्तियों और भौतिक आधारों पर सिद्ध किया गया था, उससे हरि 
बाबाके ऊपर बहुत प्रभाव पढ़ा। उन्होंने एक नहीं अनेक बार उस 
पुस्तकको पढ़ा । जिस वक्त यह पुस्तक निकली थी, इसी समय इन 
पंक्तियोंके ठेखकने भी उसे देखा था। पर, देखा भर ही था, क्योंकि 
आयसमाजी वैदिक धमके सच्चे होने तथा उसके प्रचारकी इतनी धुन 
उसके दिसागमें समाई थी, कि आगरासें इधर-ठघरके पन्‍ने ही देखकर 
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उसने पुस्तक रख दी । यदि कोई ख्याल आया, तो यही, कि यह वैदिक 
धमंसे विमुख बनानेवाली पुस्तक है, इसकी युक्तियोंका खण्डन करना 
चाहिये । विकासवादपर पहुँचनेमें इस मनोबृत्ति ने वर्षो बाधा दी। 
सचमुच नीमहकीमी खतरे-जान होती है। हरि बाबा* किसी आये 
समाजके 'चक्‍करमें नहीं आये, ओर न विज्ञानकी गलत-सलत व्यवस्थासे 
वेदको विज्ञानसम्मत मानते थे। इस विषयमें उनका मन कोरे स्लेट 
जैसा था । साठेजीकी पुस्तक उनके लिये दिशा-परिवतनका कारण बनी । 
उसी समय प्रयागमें हिन्दी माध्यम द्वारा प्रचार करनेके लिये “विज्ञान 
परिपद्‌” स्थापित हुईं । हरि बाबा उसके सदस्य बन गये | अप्रेल 
१९१५७ में जब परिपदूने पत्रिका “विज्ञान”! निकाला, तो वह उसके 
नियमित पाठक बन गये। “विज्ञान” का इतना नियमपूवेक पाठ करने- 
वारा शायद ही कोई पाठक हो । हरि बाबाने शायद ही किसी अंकको 
ध्यानपूवंक न पढा हो । उनके लिये अंग्रेजीमें लिखे विज्ञानकी बड़ी-बड़ी 
पोधथियोंका रास्ता उतना खुला नहीं था, लेकिन “पिज्ञान” के संकरे 
द्वारने उन्हें साइन्सके तत्वोंकों हृदयंगम करनेमें बड़ी सहायता की । 
यदि इच्छा होती, तो वह अंग्रेजीकी कमीको पूरा कर सकते थे, पर मन 
ही उधर नहीं गया । हिन्दीमें विज्ञान-सम्बन्धी जो भी पुस्तक मिलती, 
उसे वह मंगा कर पढ़ते । 

नाहन--पांवटाके दूकानदारोंमें एकके रिश्तेदार श्री प्रभुद्यार 
नाजिर नाहनमें रहते थे। वह किसी शादीमें अपने रिश्तेदारके पास 
आये । हरि बाबासे मुलाकात हो गई । बाबा भी अब पांवटा छोड़नेकी 
सोच रहे थे। वह नाजिरजीके साथ ही नाहन चले गयें। पहाडपर 
नातिशीत-नातिउष्ण यह नगरी उन्हें बहुत पसन्द आईं। वहाँके काली 
मन्दिर नाथोंका एक बहुत प्रतिष्ठित मन्दिर और एक तरह राजाका अपना 
देवालय है | थोड़े ही दिन हुए श्री मोतीनाथ या मुक्तिनाथ उसके 
महन्त बने थे । वह संस्क्ृतके अच्छे विद्वान थे। हरि बाबाका उनसे 
परिचय हुआ और वह उनसे संस्कृतके कुछ प्रंथोंको पढ़नेमें छग गये । 
मठमें काफी पुस्तकें थीं, इसलिए स्वाध्यायका भी सुभीता था। अभी 
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तक बाबाके शरीरपर पीछा वस्त्र ओर नामके साथ शरण लगा रहा, 
जो उनके सम्प्रदायके झुठे सम्पककों बतला रहा था । यहीं उन्होंने पीछे 
कपड़ेको गेरुएमें रंगा और शरणके आगे आनन्द भी जोड़ दिया। इस 
प्रकार हरिदाससे हरिशरण होते स्वामी हरिशरणानन्द बन गये | यद्यपि 
सेस और नाम बदलनेसे साधुभोंको सन्‍्तोष नहीं हो सकता था । वह 
तो फिर भी सम्प्रदायके बारेमें पूछते । पर, ग्रहस्थोंका समाधान हो सकता 
था, यह भी दूसरोंकी तरह संन्यासी हैं । 

' कुछ ही सालों पहले भायुव दके प्रचारके लिए अयुवेद महामप्डलकी 
स्थापना हुईं थी, जिसने आयुवेद विद्यापी5 और आयर्वेदकी परीक्षाएं छुरू 
की थी | परीक्षा लेकर वेद्य, विशारद और आचायकी उपाधियाँ दी 
जाती थीं । हरि बाबा ओपचिके महात्मको समझते थे | यह भी जानते 
थे, कि जिस साधुकों दस-पाँच दवाएँ मालूम हैं, वह बड्धे सम्मानपू८क 
सभी जगह पृजित होता है, उसे किसी बातका अभाव नहीं रहता | कुछ 
दवाइयोंका परिचय तो उन्हें बाबा गोपालदासके सम्पकंसे ही हो गया 
था । रसायनमें जड़ी-बूटीके प्रतापको उन्होंने सदगुरु बाबासे सीखा था। 
घुमक्कड़ीमें भी जड़ी-बूटियोंके पहचाननेकी ओर उनका ध्यान रहता था। 
सोचा, यदि चिकित्सामें हाथ छूगाना ही है, तो कोई परीक्षा भी क्‍यों न 
पास कर ली जाय । रास्तेपर एककी जगह दो आदमी चहल, तो उसमें 
मन लगता है । बाबाका नाहनके राजज्योतिषी पं० ज्योतिप्रसादसे परिचय 
हो गया था। उनको भी प्रेरणा दी और दोनों आयुदेदकी परीक्षा देनेके 
लिए तैयार हो गये । पटियालामें परीक्षा-केन्द्र था। दो महीनेका समय 
मिला । इसमें पावठ्य-ग्रंथोको उन्होंने पढ़ लिया । जाकर परीक्षा दे आये । 
स्वामी परिशरणानन्दजी दूसरी श्रेणीमें और ज्योतिषीजी तीसरी शेणीमें 
पास हो गये । अब वह प्रामाणिक वैद्य थे। इसके बाद दो वर्ष तक वह 
नाहन ही में रहे ओर यहीं उन्होंने चिकित्सा छुरू कर दी। छेकिन हरि 
बाबा किसी बातमें हल्के दिलसे प्रवेश नहीं करते । वह चाहते थे, यदि 
चिकित्साका भी मार्ग अपनाया, तो इसका पूरा ज्ञान और औषधियोंका 
पूरा परिचय प्राप्त करना चाहिए । चिकित्सा भी रोगियोंसे पैसा ऐंठनेके 
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लिए नहीं, बल्कि उनको सुखी करनेके लिए करनी चाहिए । यह वैशकर्मे 
लिखी जिन जड़ी-बूटियोंका उपयोग करते ये, उनमेंसे बहुतोंको पहचानते 
नहीं थे। रोगके कारणों और शरीर-सम्बन्धी ज्ञान भी अपने सम्तोषका 
उनके पास नहीं था। सबसे पहले उनका ध्यान आयुर्वेदर्मे उपयक्त होने- 
याली वनस्पतियोंकी ओर गया, विशेषकर पहाड़ोंमें होनेवाली । उनका 
परिचय तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता, जब तक उनके पास न 
पहुँचा जाय । एक यार वह कश्मीरसे कुमारऊँ तकके हिमालयकी सेर कर 
आये थे | कैलास मानसरोचर भी जा छुके थे, पर उस समय उन्हें नहीं 
मालूम था, कि मुझे अपना जीवन आयवेंद और उसकी ओऔषधियोंके लिए 
देना पड़ेगा । इसीलिए अब उन्हें फिरसे हिमालय के छाननेकी आवश्यकता 
महसूस हुईं | नाइनके दो वर्ष उन्होंने श्री प्रभुदुयाछ नाजिरके यहाँ 
बिताये । नाजिरजीके यहाँ दोनों वक्त बना-बनाया भोजन मिल जाता। 
वह दो भाई थे | छोटा भाई बारूराम पढ़ता था । घरमें कोई स्त्री नहों 
थी, नौकर रसोई बनाता था। स्थान बड़ा अनुकूल था। स्वामीजीके 
स्वभावसे जितना ही नाजिरजो अधिक परिचित होते गये, उतना प्रेम भाव 
अधिक बढ़ता गया । जब उन्होंने जानेकी बात कही, तो नाजिरजी उसके 
लिए तैयार नहीं थे | लेकिन, स्वामीजी बैठे-बैठे रोटी खानेके लिए पेदा 
नहीं हुए थे । 

घुमक्कड़ीं-१९१७ ईं० का जायद वैशाखका आरम्भ ही था, जब 
कि स्वामी हरिशरणानन्दने नाहन छोड़ा । परिचित रास्तेको पकढ़ कर 
रेणुका, जुब्बल होते रामपुर (बिसाहर) चले गये । डनको इन नगरों या 
ग्रामोंसे कोई मतलब नहीं था, यक्कि जहाँ-कहीं भी प्रसिद्ध वैच्चका नाम 
सुनते, उनके पास जाते । जानते थे, अपने आसपास पेंदा होनेबाली 
जड़ी-बूटियोंका जितना ज्ञान इन पहाड़ी वैद्योंको है, उतना मैदानियोंको 
नहों हो सकता । वैथ्के पास जाकर वह एक-दो दिन ठहरते | दो साल 
तक डट कर जो उन्होंने अध्ययन किया था, डसकोी बानगी मिलती, वैश्य 
भी प्रभावित हो जाता। उससे जो कुछ लाभ प्राप्त होता, उसे ग्रहण करते। 
पहाडुमें यौन स्वछन्द्ताका एक दुष्परिणाम यह हुआ है, कि वहाँ सूजाक 


बेच युमक्कद ३०३ 
ओर आत्तशककी बीमारियोँ मैदानले भी अधिक हैं। णिफरोषकर पेसे 
स्थाभोमें, जहाँ मैदानी कोगगों तथा गोरोंकी आत्या-जाही ज्यादा भी। 
सिरमोश्वारे ठाकुरकी कृपासे स्वामीजीकों यात्री बटी मादूम हो गई 
थी । वह वैधोंको उसे बतला देते | “पिया विद्या” (क्थासे निया) 
की बात सच है ; स्वामी केवल वूसरेसे विद्या केना ही नहीं चाहते थे, 
यक्कि देनेके लिए भो तैयार थे। ऊपरसे सन्यासीका भेस था, इसकिए 
पह्ाइके बेद्य अपनी गोपनीय दुनाइयोंको भी बतढानेमें ऋूपणता नहीं 
दिखलाते थे । उन्हें बनफशा, ममीरी, सुगन्धवाला, तालिसपश्न, मराकन्द, 
वेलियाकन्द, हारिद्रकविय, मिविधी, अतीस आदि ३१७५-२० वमस्पति- 
योंका प्रत्यक्ष क्लान प्राप्त हुआ । इनके अतिरिक्त दो सिद्ध योग---भगन्दर- 
योग भोर प्रसूताज्वर-्योग भी मिछे। 

रामपुरसे १९ छोटी-छोटी रियासतों (ठुकुराइयों) में धूमते-बामते 
यह वहाँढे अनेक राजबैद्योसे मिरे, जिनके पास कितने ही इस्सलिखित 
गंध थे । झिसलछासे सुकेत गये | वहाँके राजकीय पुस्तकालयमें चरक, 
सुश्र॒व आदिके साथ किसने ही रसप्रंथोंकी हस्तलिखित पोधियाँ देखीं । 
जारह-लेरह दिन वहीं डट गये | इस मात्तामें उन्हें इस इलाकेमें होमेवाली 
कम्बीछा, दारुदरिदा, कायफल, हरे, बहेरा, असकतास, तेजपत्र, तेजबल, 
सदनफल, तुम्बरु आदि १५-२० वनस्पतियोंका परिचय प्राप्त करनेका 
मौका मिला । उन्होंने देखा, लोशोंके खेतोंसें हर होती हैं, जिससे विशेष 
विधिसे वह कोग तैयार करते हैं | इर को वृक्षसे तोबुकश इकहा कर छेसे 
हैं। फिर खम्निमें जरा देते हैं; लेकिन इस बातका ख्याक्त रखते हें, कि 
ककड़ी जरू कर रास त्र बन जाये | जब लफदियोंक्री राज बन जाती है, 
लो उसकी भोरसें हरेंको डाक कर दवा देते हैं। यह कूयाक रखते हें, 
कि हरें जलने न पावे | भौरमें दंब कर रस पक कर जम जाता है। तथ 
डसे निकाक कर सुख लेते हैं | इस तरह बनानेपर हर्रेका रंग पीला 
हो जाता है। उसका बजन बराबर उतना ही बना रहता है। लम्बी हरे 
पुरवाड़ी हरे, काडुली हर, अभय, जोवन्ली आदि सूल्यत्रान हरें इसी 
तरह तैयार की जाती हैं । इनमें दोले पाँच लोलेबाली हरें भी होती हैं। 
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यदि इस तरह बनाई हुईं एक हरें दो तोलेसे ऊपर हो, तो डसका दाम 
पाँच रुपया हो जाता था। पाँच तोलेवाले हरंके एक दानेका दाम तो 
पाँच-पॉँच छ-छ सो रुपया लगता है। बारह ठकुराइयों और सुकेतमण्डीके 
वैद्योंसे मिल कर स्वामीकों आयुर्वेदकी अनेक गृढ़ बातोंका पता छगा। 
कितने ही रस ओर धातु-भस्म भी बनाते, उन्हें भी स्वामीजीने देखा, 
ओर रसम्रंथोंके अध्ययनका भी उन्हें चस्का लग गया। कृपीपक्च रस, 
रससिन्दूर, चन्द्रोदयके निमाणका झान प्राप्त करनेका उन्हें यहाँ अच्छा 


अवसर मिला | 
मण्डीसे स्वामी कुल्ल गये । कुल्लूके बारेमें वह साधुओंसे काफो सुन 


चुके थे । “जो जाये कुल्लू , हो जाये उल्लू” इसका साक्षात्‌ उदाहरण 
उनके सामने था। स्त्रियाँ सुन्दरो, उनमें स्वच्छन्द्रता भी काफी अथांत्‌ 
किसी से ग्रेम या व्याह करनेमें अधिक बाधा नहीं | स्वामीने कितने ही 
वैरागियोंको जटा-जूट साफ करा हल चलाते देखा । लेकिन, वह उल्लू 
बननेके लिये वहाँ नहीं गये थे। वह जड़ी-बूठियोंकी खोजमें थे | कूट, 
अतीस, बालूछड, रेवंदचीनी, कुटकी, श्गिकविष आदि कितनी ही 
वानस्पतिक द॒वाइयाँ कुल्लूसे ही आती हैं | पहाड़ी लोग दूर-दूरसे इन 
वनस्पतियोंको जमा करके दृकानदारोंको बेचते हैं, और बदलेमें तेलू-नमक, 
चीनी-गुड़, कपड़ा खरीद कर ले जाते हैं | स्वामी समझते थे, ये औष- 
थियाँ कुल्लमें ही होती हैं, पर बेंचनेवाले पहाड़ियोंसे पूछनेपर मालम 
हुआ, कि ये चीजें हम छाहुल और स्पितीके इलाकेसे छाते हैं । स्वामी 
स्पिती नहीं पहुँच सके । मणिकरन गये और वहाँ उन्होंने अतीस, 
श्टगिकविष और कुटकी आदिको उनके स्वाभाविक रूपमें देखा। फिर 
कुल्लू लोट कर लाहुलकी ओर चले । मनालीसे जा ब्यासकुण्डके गरम 
चश्मेको भी देखा । फिर रटंग जोबव चढ़ कर ऊपर सूथ्थकुण्डके पास 
पहुँचे । किसी पहाड़ी जानकारकों साथ ले गये थे। उनसे उन्हें रेवन्द-चीनी, 
निविषी, पुष्करमूल, मीठातेलिया, अतीस, कुटकी आदिको उगा दिखलाया। 
इसीसे ब्यास नदी निकलती बतलाई जाती है। वैसे व्यास किसी एक 
कुण्डकी नहीं, बल्कि अनेक हिमानियोंसे गल कर आये पानीकी धाराओंसे 
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बनो है । बहुत उँचो और सर्द जगह है, इसलिए व्यासऋषिके नामसे 
इस कुण्डपर पहुँचनेवाले अद्धाु बहुत कम ही होते हैं। छोग मजेमें 
व्यास नदीको व्यास ऋषिके नाससे जोड़ना चाहते हैं । उन्हें यह माल्स 
नहीं, कि संस्क्ृतर्मे इसका नाम मूलतः व्यास नहीं विपाश है । 

रटंग जोत पार कर स्वामी छाहुलके बफांनी प्रदेशमें पहुँचे ओर 
भागा और चन्द्राके संगमको देख ऊपरकी ओर केलंग जा पहुँचे । केलंगमें 
लछाहलका तहसीलदार रहता था । वहीं उन्हें होशियारपुरके ब्यापारियोंका 
एक काफिला मिल गया | वह लोग यारकन्द जा रहे थे। उनके घोड़ों 
और खच्चरोपर मनियारीका सामान, चीनी आदि लदा हुआ था। मालम 
हुआ, इसे वह यारकन्द-काइगरमें बेंच कर उसके बंदलमें रशस और 
चरस छायेंगे | हमारे सन्‍त छोग जितनी चरस चिलमपर उडड्डात थे, वह 
सबकी सब यारकन्दसे आती थीं । कुछ काफिले पहले चले गये थे। 
यह आखीर काफिला भादोंके श्लुरू में जा रहा था । व्यापारियोंने कहा-- 
“महात्मा, हमारे साथ चलो । तुम्हें यारकन्द देश दिखला छायेंगे। यहाँसे 
कुछ सछ्ााहोंका रास्ता है । सदियोंसे पहले ही-हम लोट आयेंगे | जो कुछ 
रूखा-सूखा हम खांते हैं, वह आपके लिए भी हाजिर रहेगा ।” इन 
पंक्तियोंके ठेखकके लिए कोई ऐसा कहता, तो उसे वह अपना भाग्य 
खुला समझता, खासकर उस आयुमें | हरेक तरुणमें घुमक्कड़ीका बीज 
कुछ न कुछ तो रहता ही हे । फिर स्वामीजी नाहनके पण्डित गरुडृध्वज 
शास्त्रीसे सुन सुके थे, कि वैदिक कालमें सोम यारकन्दसे ही आता था, 
ओर उसीके पत्तोंका मद चरस है, यारकन्दवाले इसे होम कहते हैं। 
व्यापारियोंसे पूछनेपर उन्होंने बतक्षाया, कि चरसका पौदा भाँग जैसा ही 
होता है, पत्ते भी वैसे ही होते हैं | हाँ, उसमें लस ज्यादा होती है। 
पत्तेको मल कर उसी लसको इकट्ठा करते हैं, जिसे हम चरस कहते हैं । 
इसका मतलब हुआ, कि हमारे सन्‍्त डसी सोमकों चिलमपर पीते हैं, 
जिसे हमारे वैदिक पू्वज भाँगकी तरह कूट-छान मधु और दूध मिला कर 
सषकके चषक पाते थे। दोनोंमें नश्षा तो एक ही तरहका आता है, 
लेकिन स्वादका जहाँ तक सम्बन्ध है, हम समझते हैं सप्तसिन्धुके आयोके 
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पीनेका ढंग अधिक आाऊा था। बूटियोंके पीछे तो स्वामी पढ़े ही हुए थे । 
सोचा, चलो इसी बहाने सोमकी भूमिमें सोमको भी उग्ा देख आये। 

काफिला चका | कोलन होते वह लोगछाझाकी जोतके पास पहुँचा । 
वस्तुतः इन दो जोतोंका नाम लोछेन और छांछुग दे, जिसका श्षयं है बढ़ी 
जोद, छोटी जोत्‌ | पर, तिथ्बती शब्दका हमारे छोगोंकों कोई अर्थ नहीं था, 
डन्होंने इन्हें लॉंगछाचा बना दिया । लाचासे उनका मतलब इलाइचीसे 
है | हर जगह अजनबी हाथोंमें ना्मोंकका इस तरह बिरदुना जोत्‌ पार 
करना भा, जो १५-१६ हजार फुटसे कम उनची नहीं थी । सबेरे जोतकी 
ओर काफिला चलने लगा। चढ़ाईमें दम क्यों न फूछता ? इवा बहुत 
चतली थी । इसी समय व्यापारियोंने पिछले सालकी घटना बतलाई | 
स्वामीकी तरह कह एक साधुको अपने साथ छे जा रहे थे। होशियार- 
युरके दो काफिले थे | एक आगे निकक गया, ओर दूसरा आजकी तरइ 
पिछड़ा हुआ था| पडाव काफी दिनसे ही डालर दिया गया था। अभी 
दिनके दो ही तीन बजे थे | साधुने कहा, अभी दिन बहुत है, में अगले 
पढ़ाव पर दूसरे काफिकेके साथ जाकर रहूँगा। व्यापारियोंने बहुत 
मना किया, यहाँ दो पहर बाद बढ़ी तेज हवा डलती है, सदी ओर 
बफका ढर है ।” रकेकिन, साधु दुनियादारोंकी बात क्‍यों मानने लगा 
डसके पास एक कम्बल था, ओर कमरमें रँगोटी छगी हुई थी। सर्दी- 
रर्सी सहनेका अभिमान था। वह आगे चल पड़ा। जितना ही ऊपर 
चढ़ने छगा, डतने ही पैर भारी होने छरो। जोतके ऊपर पहुँचनेसे 
पहले ही सूर्य अस्ताचलके पीछेकी ओर हटने छगे । इवा बढ़ी तेज हो 
गई । बाबाके हाथ-पैर बफे बनने छगे । चकना उनके बसकी बात नहीं 
रही । हवासे बचनेके छिए एक पत्थरकी आइमें कम्बक ओडढ़ कर बेठ 
गये । फिर क्या था, सर्दीने उन्हें कुछ समयमें पुण समाधिस्थ कर दिया। 
जगछे दिन सबेरे जब काफिला वहाँसे गुजरा, तो देखा, बाबा बहाँ 
डसी तरह बेठे हैं, आँखें कोवे निकारू के गये हें, शरीररका बही 
भाग दूसरे जस्तुओंके भक््य बननेसे बचा था, जो कि बर्फमें दब 
गया था। 
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स्वामीने अपनी भॉलॉसे उस साधुके शरीरावशेषकों वहाँ देखा, तो 
फिर उनकी हिम्मत सोमकी भूमि देखनेकी नहीं रही । व्वापारियोंने कुछ 
खानेकी चीजें दीं, ओर वह केलंग छौट आये | केरूंगसे गुन्दलाके ठाकुरों 
के काठके महलकों देखा, फिर चन्द्रा और मगाके संगसमकी ओर गये, 
जहाँ दोनों नदियाँ मिलकर चन्द्रभागा या चनाबका नाम लेती हैं। नदी 
पार करनेके लिये झा था, इस समय ब्िलोकनाथका मेरा छगा 
हुआ था| स्वामी अपने साधुओंसे सुन चुके थे, कि वहाँ जिलोकनाथ 
महादेवका दुलभ दर्शन है। लेकिन, देखा, वहाँ का पुजारी छामा है, 
दशनाथियोंमें भी अधिकांश बोद हैं । खैर, हिन्दू बोदढ़का इतना अन्तर 
भी नहीं है, इसलिये यदि दोनोंके एक देवता हों, तो अचरज नहीं । 
वस्तुतः त्रिडोकनाथ, लोकनाथ हैं। अवलोकितेश्वर बोभिसत्वकों बौद्ध 
लोकनाथ या लोकेद्वर भी कहते हैं | शायद यही नाम चुन कर साधुओं 
को महादेवकी भ्रान्ति हुई । 

मेला देखकर स्वामी आगे बढ़े । देखा इस इल्लाकेमें ग्दनतोड़ ज्वर 
जड़े भयंकर रूपमें फैला हुआ है। छोग बुखारसे मर रहे थे | पंजाब- 
सरकारने जानकारी प्राप्त करने और शायद कुछ सेवा करनेके लिए भी 
वहाँ डाक्टरोंका एक दल भेजा था। यह दल गाँव-गाँवमें फिर रोगके 
कारणका पता छगा रहा था| राहुरू अत्यन्त सर्द स्थान है। साधारण 
लोग नहानेकी बात तो दूर, मुँह भी नहीं धोते । ऊपर घरके भीतरके 
भूएकी कालिख रूग जातो है। सभो मालूम होते, जैसे हंजनके ब्यायलरमें 
कोयला झोखनेवाले आदमी हैं । मेलेमें देखा, वही छाहुली स्त्रियाँ और 
उनके बच्चे अप्सराओं और देवताओंकी तरह सुन्दर गुलाबी रंगके दिखाई पड 
रहे हैं । उन्होंने भाज देवताके दर्शनके लिए स्नान कर लिया था, मुँहपरसे 
मैलकी परत घुरू गईं थी । वस्न्न भी साफ-सुथरे पहने हुए थे। मन्दिरिका 
एक पुजारी लामा बीमार था | उसके शररीरमें दंदं हो रहा था | स्वामीको 
कुचछेका योग माल्म था, जिसकी गोलियाँ उनके पास थीं। जिस वैच्ने 
इस योगको बतलाया था, उसने कहा था, कि कई पीढ़्योंसे हमारे घरमें 
यह गोलियाँ बनती आ रही हैं। पहले दिनकी गोलियोंसे छामाकों लाभ 
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हुआ और पाँच-छः दिनमें तो वह चंगा हो गया । उसे १५ दिनकी दवाई 
ओर दे दी। चलते समय छामाने एक पटद और बीस रुपये दिये। 
सचमुच ही यात्रीके लिए वैद्यक विद्यासे बढ़ कर अच्छा सम्बल कोई नहीं 
हो सकता। दूसरा पाथेय तो खतम भी हो सकता है छेकिन यह 
अखुट है । 

पांगी---सझ्वामी अब भारतके सबसे प्रकृति-रमणीय देशमें बिचर 
रहे थे। चन्द्रा और भागा जहाँ हिमानियोंसे निकलती है, वहाँ से उनके 
संगम तथा कुछ मील नीचे तकका इलाका छाहुल कहा जाता है। 
लाहुलके खतम होते ही पांगीका इलाका शुरू हो जाता है । कनोरमें भी 
पांगी एक गाँव है, और वह भी सुन्दर देवदारोंसे भरे पहादमें है। पर, 
यह पांगी गाँवका नहीं, बल्कि पूरे इलाकेका नाम है| हिमाचल-प्रदेशके 
चम्बा जिलेमें आजकल यह पड़ता है | अब भी यातायातकी कठिनाइयोंके 
कारण वहाँ कोई सेलानी बिरछा ही पहुँचता है। इसके बारेमें कुछ 
पंक्तियाँ यहाँ कुछ कहना आवश्यक है |* 

कनोरकी पांगी सतलरूज-उपत्यकामें जो देवदार और नेवजोंके बीचमें 
बसा एक बड़ा ही सुन्दर गाँव है, लेकिन चम्बाकी पांगीका सौंदर्य अद्भुत 
है। चन्द्रभाग यहाँ बहुत नीची खड्डमें बहती है, जिसके किनारे कितनी 
ही चट्टानें उसी तरह खड़ी हैं, जैसे चिनीके नीचे सतछुजके परले पार 
शोड टड के सामने । कहीं-कहीं तो वह दो हजार फुट ऊँची पत्थरकी 
दीवार-सी खड़ी मालम होती है । यहॉाँकी अपेक्षा निचली पह्टाड़ियोंकी 
ढलानोंपर घाससे भरी सुन्दर चरागाहें तथा देवदार और कैलके घने जंगल 
हैं, जिनके पीछे १८००० से २१००० फुट ऊँचे सनातन हिमवाले शिखर 
अपनी शोभासे देशककों चकित करते हैं | कछ-कछ मीलोंपर उपत्यका 
खुछी मिलती है, जहाँ भूतत्वीय यगमें सरोवर रहे होंगे। यही पांगीके 
थोड़े से और एक दूसरेसे काफी दूर बले गाँव हैं | रास्ता सँकरा और 
खतरनाक है, जिन्हें पहले यहाँके छोग पार करनेकी हिम्मत कर सकते थे । 
कहीं-कहीं त्रॉगरी जैसे खतरनाक संकरे छकड्ोके पुलसे आदमीको जाना 


# 'हिसाचल प्रदेश” भाग ७ अध्याय १ 
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पड़ता था। पांगी इलाकेकी सेचू, परमौर, हुनान और सुरालनाछाकी 
डपत्यकाएं बड़ी सुन्दर हैं। सभी घाराएँ जांस्कर श्रेणीसे निकल कर चन्द्र- 
भागामें मिलती हैं । सुख्य उपत्यकामें भिलनेके समय ये छोटी उपत्यकाएं 
संकरी हो जाती हैं, लेकिन ऊपरकी ओर वह काफी चौड़ी हैं, जहाँ कितने 
ही गाँव बसे हुए मैं । हरेक नाला (धारा) के उद्गमके पासकी भूमिमें 
तिब्बती भाषाभाषी (भोट) लोग रहते हैं, इसीलिए स्थानों को भोटोरी 
कहते हैं । 

पांगी और छाहुलका जाड़ा बड़ा कठोर होता है। अक्तबरके आरम्भमें 
डपत्यकाके निचले भागमें हिमदृष्टि होने लगती है, लेकिन दिसम्बर तक 
वह पिघलती रहती है । इसके बाद माचे-अप्रेल तक सारी उपत्यका 
बफेकी मोटी तहसे ढंकी रहती है, ओर बाहरकी दुनियासे ही नहीं 
बल्कि एक गाँवसे दूसरे गाँवका भी यातायात बन्द हो जाता है। इस 
समय छोग अपने घरोंमें रस्सी बेटने, सूत कातनेका काम करते रहते हैं । 
पशुओं और प्राणियोंके भोजनका इन्तिजाम पहले हीसे कर लेना पड़ता 
है | वसन्‍त आकर बफको पिघलाने लगता है। उस समय बर्फंको हटा 
वह अपने खेतोंको बोते हैं । यहाँ मुख्यतः गेहूँ, जो, फुलन, ब्रे, ब्रेज, एलो 
और मसारकी खेती होती है। आम तोरसे दो फसलें होती हैं--जौ-गेहूँ 
सरदमें बोये और जून-जुलाईमें काटे जाते हैं, फिर खेतोंमें फूलन या श्रेज 
बो दिया जाता है, जिसे अक्तबरमें काटा जाता है । 

स्वामी लाहुलसे चन्द्रभागाके किनारे-किनारे पांगीमें पहुँचे । छाहुरुका 
भी निचलछा भाग चम्बार्मे पड़ता है। पांगीमें तहसील है । वहाँ १७-२० 
दूकानें भी थीं | वहाँ एक अच्छे असिद्ध वैद्य थे। स्वामी उन्हींके पास 
जाकर ठहरे | घनिष्ठता होनेमें देर नहीं छूगी | वैद्यको वहॉकी जड़ी- 
बूटियोंका काफी पता था। उनके साथ जाकर रासना (काबुली किसमिस) 
की जंगली बेल देखी । असली और बाजारी तालिसपन्नके बड़े ब्रृक्ष भी 
जंगलमें थे । पहाड़के ऊपरी भागमें कुष्टका भी एक पौदा मिला। बैद्यने 
बतलाया, कि ये वस्तुतः कुष्टवार-भद्धवाहके इलाकेमें होता है, जो यहाँसे 
२०-२७ मील दूर जम्मू रियासतमें हे । वहाँ ही नीलमकी खान भी है। 
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पाँगीके कितने ही छोग नीलूमकी चोरी करने डथर जाया करते हैं। 
इन्हीं वैधसे स्वामीको डपर्ंश-धुनीका नुस्खा मिका। (देखिये परि- 
शिष्ट ४) 

भद्रवाह---भद्धवाह किसी समय एक स्वतसन्ञ्व रियासत थी, मो 
पीछे जम्मूके पेटमें चली गईं। पुराने राज्योंकी (अजानियोगग वैध और 
पण्डितोंके परिवार हुआ करते हैं। स्वामी पांगीसे भव उचर चले । इस 
याश्रामें जगह-जगह हस्तलिखित पुस्तकोंकों देखते पुराने वैद्योंके सत्संगले 
भायवदके रसशास्त्रसे स्वामीका काफी परिचय हो गया था। उन्हें यह 
भी मालूम था, कि आयवेंद, विशेषकर रसशास्त्रके अभी भी बहुत से 
ग्रंथ अप्रकाशिस हैं, जिनमें ऐसी बातें हो सकती हैं, जो प्रकाशित प्रंथोंमें नहीं 
मिलती । जडी-बटियोंकी खोजके साथ अब उन्हें इन अन्थोंकी खोजका भी 
खसका छग गया। पांगीसे कश्तवार-भद्धवाह ६०-६५ मीलसे ज्यादा नहीं 
था । दुरगंम पहाड़ी रास्ता था। ऐसी जगहमसें चलना पड़ता था, जिसपर 
पेड़पर चढ़नेमें कुशल आदमी ही जानेकी हिम्मत कर सकता जा। छेकन, 
वह स्वामीके लिए कोई भयंकर चीज नहीं थी | बह भद्धवाहमें राजवैद्यके 
पास पहुँचे । पासमें एक मन्दिर था, वहीं हहर गये । बातचीत करनेपर 
मालम हुआ, कि यह सिफ रमताराम नहीं हैं, बल्कि इनका आययवेदमें 
काफी प्रवेश है | वैद्य भी प्रभावित हुए, और उनकी मेहरबानीसे स्वामीको 
पचासों हस्तलिखित गन्थ देखनेको मिले, जिनमें “रसपद्ति”, “रससार”, 
'रसहृदुय”, “ रसचू डामणि”, “रसरस्न समुच्व|”, “रसकामथेनु 
“हछोह पद्ति”, “त्रिश्ञतिभाव” भी थे। “रस कामधेनु” अपूर्ण थी। 
“चरक” “सुश्नुत”, “अष्टांग हृदय”, “हारीतसंजिता” आदिके भी कितमे 
ही हस्तलेख मोजूद थे । जैद्यजीके पास “रस कामघेनु” का एक ही याद 
था । उन्होंने ही बताया, कि (जम्सूके राजवैद्य पं० मगवानदासजीके 
पास इस ग्रन्थके चारों पाद हैं । रास्ता शस्तेको बतलछाता है। कुठौवामें 
किसी समय एक राजधानी थी वहाँके राजवैज्चके परिवार भी काफी 
हस्तलिखित पुस्तक हैं, यह भी उन्होंने बतछाया। स्वामी बारह दिन 
भव्ववाहमें रहे | बहाँके जंगऊोंमें घूम कर, पुष्करमुल, कुष्ट, खुरासानी 
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अजवाइन, बिकाडोना, डेजोटेलिस , छोटा शभलिक, चिकमा, हत्थाओोदढी 
आदि बहुत-सी वनस्पतियोंका परिचय प्रास किया । 

वहाँसे चल कर कुटौबवाके वैश आऔ भीमसेन और दृस्सतरोंस्े मिले 
एक ही घरके सीन घर हो गये थे । यहाँ कृषीपक्वरस बय शा था। 
बड़ा अच्या मौका मिका था। स्थासीको रस वजनेकी दिशि आँखों 
देखनेको मिली । वह वहाँ १५ दिन रहे, वैथोंके पास मौजूद हस्सरिखित 
प्रस्थोंको देखते रहे । उनमें कोई ऐसा नहीं था, जिसे दूसरी जयह न 
देखा हो । आसपासके जंगर््रमें गस्‍्मारी, पसटरा (स्थोनाक), भरी 
आदि तथा दशमुल-सम्बन्धी वनस्पतियाँ---चतुष्षर्णों, बल्मलतुष्टय, 
ब्राह्मी, मण्हूकपर्णी, जलनिम्ब, जलपिष्पछी जादि बीसों वनस्पतियोंसे 
परिचय प्राप्त किया । बैच्ोंसे कुछ अप्रकासित योगोंको भरी अस्त किया, 
इन्हींमेंसे संसियाको द्रव बनाना भी था । 

डस समय यहाँ टाइफाइड (मंथरज्बर) फैला हुआ था। वैद्य ल्पेम 
एक कढ़ा बना कर देते थे। (देखें परिशिष्ट ७) । 

जम्मू--कुठो चासे स्वामी जम्मू पहुँच वहाँके राजबेचसे मिले । डनके 
यहाँ धातुकी कई भस्में बन रही थीं। वेद्य बढ़े पण्डित थे | सरकारकी 
ओरसे ओपषधियोंके बनानेके लिए आर्थिक सहायता स्रिरती थी । पुरानी 
परिपाटीसे औषधि-निर्माणको सीखनेका इससे अच्छा मोका कहाँ मिल 
सकता था । बहीं काफी समय ठहरे | राजबैय्यको विश्चवस्त पाकर सभी 
विधियोँ खीखते रहे । 

स्यालकोट---१९१६ इं० का जाड़ा भारम्भ हो रहा था। स्वामीने 
सोचा, चलो स्वक्‍लकोट चल, भोर अपनी सीखी हुईं विधयाका अयोग करें । 
उन्होंने जाढ़ोंके चार महीने वहीँ बिताने और इस समय अच्छी तरह 
स्िकित्सा करते रहे। यहाँ उन्हें दोलाझ्महके |चूहरेंको देखबेका मौका 
मिला । दोलाझाहकी कबको पूजनेके किए हिन्दू-खुसरूमाथ, विशेषकर 
औरतें होढ लथाती हैं । जिसके बच्चे नहीं होते, बह सानत्य मावती हैं 
कि दो रूड़के हुए तो में एक लूद॒का दोलाशाहकी दस्वारमें चढ़ा दूँगी। 
हजारों मानता आलननेबाले जहाँ हों, वहाँ इजनोंकी मनोकामना पूरी होना 
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सुश्किल नहीं। फिर वह अपने एक लड़केको वहाँ चढ़ा देते। मजारका 
साईं बंच्चेको ले उसके सिरपर लोहेका कनटोप चढ़ा देता, जिसके भीतर 
सिर बढ़ने नहीं पाता | सिरके विकास हीपर तो सारा शरीरका मानसिक 
विकास अवलम्बित है, विकास रुक जाता। बच्चोंकी बुद्धि उतनी ही 
रह जाती है, जितनी शैशवर्मे । इन्हें लोग दौलाशाहके चूहे कहते । 
स्वामीजीने बीसियों चूहोंकों माँगते-फिरते देखा । पंजाबमें न जाने कितने 
दिनोंसे सेकड़ों बच्चोंका जीवन इस तरह बरबाद किया जा रहा है । 
अंग्रेजी सरकार यह सब टुक-ढुक देखती रही, लेकिन उसने कभी उसमें 
दखल देना पसन्द नहीं किया । 
कश्मीर--१९१७ ई० के चैतका महीना आया। गर्मो बढ़ने रूगी । 
स्वामीने अब कदमीरकी ओर सेर और अनुसन्धान करनेका निरचय 
किया । स्यथालकोटसे बेलाबिजवात ओर फिर|अखनूर होते कालीधार पवत- 
मालाके भीतर घुसे । गाँव-गाँव घूमते-फिरते, राजोरी, पुणछ, कोटली 
आदिमें वहाँके वैद्योंसे मिलते, वनस्पतियोंका ज्ञान प्राप्त करते आगे बढ़े । 
जेठमें वह बारहमूलामें थे.। उन्हींकी तरह और भी कितने ही साधु जड़ी- 
बूटियोंकी खोजमें पीर-पंजाबकी जोतमे घूम रहे थे । उनमें एक मरलेग 
(मुसलमान) साधु ऐसा था, जो एक मासा संखिया रोज खा जाता था 
ओर अत्यन्त शीतल इलाकेमें एक ही चोगा पहने घूमता रहता था। 
स्वामीने देखा कि इन साधुओंको भी वनस्पतियोंका ज्ञान बहुत कम होता 
है। वह उतना भी नहीं जानते, जितना कि वैद्य जानते हैं। इनमेंसे कितने 
ही रसायनके पीछे पड़े, सुन-सुना कर ताँबा-चाँदी-पारा मारनेकी बूटियों- 
की तलासमें घूम रहे थे । रसायनमें चाहे यह सदा असफल ही रहे हों, 
पर इनके अनुसन्धानसे रसायनश्ञास्त्र ओर चिकित्साशास्त्रको लाभ पहुँचा 
है, इसे कौन इन्कार कर सकता है? स्वामी हरिशरणानन्द अब <उस 
तरहके त्रमर्मे नहीं थे । वह बुद्धिवादी हो गये थे । तजबने बतलाया कि 
यह सब फजूलको बातें हैं। दो वर्षकी घमक्कड़ीमें ही उन्होंने आयुवंद- 
सम्बन्धी इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, जितना दस बर्ष पढ़ कर नहीं पा 
सकते थे । वह चार-छः योग देकर भी किसी वैद्यसे एक अनुभूतयोग ले लेनेकी 
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स्थितिमें थे। इन योगोंको गुप्त रखना वह गरूत समझते थे । जैसे 
साइन्सका हरेक आविष्कार हरेकके लिए खुला है, वैसे ही आयुवंदको हरेक 
आविष्कार या योंगकों भी खुला कर देना चाहिए। अपने ज्ञात योगोंको 
जिस उदारताके साथ वह बतलानेके लिए तैयार थे, उसको देखकर 
वैद्य भी उनसे संकोच छोड़ कर अपनी बातें बतराते | स्वामीके झोलेमें 
३०-४० अनुभूत दवाइयाँ बराबर रहतीं। जहाँ भी जाते, एक अनुभवी 
चिकित्सकके रूपमें उनका आदर होता। उन्हें पैसोंके लिए किसीके सामने 
हाथ पसारनेकी जरूरत नहीं थी | 

श्रीनगर पहुँचे । जब चुटकी बजाते वैद्योपर वह अपना प्रभाव डाल 
सकते थे तो उन्हें मठ, मन्दिर या धर्मशालामें ठहरनेकी क्या जरूरत थी ? 
उनके ज्ञान और भगवा बस्त्र दोनों वैद्यको आकृष्ट करते ओर वह इनसे 
कुछ सीखनेके लिए लालायित हो जाता। वैद्योके सत्संगके अतिरिक्त 
अपने डेढ़ महीनेके निवासमें उन्होंने कहँ कश्मीरी पण्डितोंके परिवारमें 
चिकित्सा की । पण्डितोंके घरोंमें हस्तलिखित पुस्तक थीं, उन्हें भी देखने 
ओर पढ़नेका उन्हें मौका मिला । शायद किसी आयुर्वेदके ग्रन्थोंको वह 
नहीं पढ़ सकते थे। उनकी जानकारी अब बहुत बढ़ गईं थी। वह 
आयुवेदके सिद्धान्तोंपर वैद्योसे बहस करने रंगे | साइन्सके रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, शरीर-रचनाशज्ञास्त्र आदि ग्रन्थोंका भी उनका अध्ययन 
साथ-साथ चल रहा था। इसके फलस्वरूप आयुवेदके कितने ही 
सिद्धान्तोंपर उन्हें आशंका होने छूगी । वैद्योके सामने रखते तो वह उनका 
उत्तर नहीं दे पाते। इसका अथ यह नहीं कि आयुवद-सम्बन्धी नास्ति- 
कता बढ़नेसे उन्हें आयुरवेद-पढ्वति भोर उसकी अनुभूति ओषधियोंपर 
अविश्वास हो चला । 

अमरनाथ-यात्रा---सावनका महीना आया। लोग अमरनाथकी 
यराश्नापर जाने छगे । अपने वैध-मिन्रसे सुना कि अमरनाथके मार्गमें भी 
बहुत तरहकी जड़ी-बूटियाँ होती हैं। वैद्य भी साथ हो लिये और यह 
यात्राके लिए चल पड़े । अब वह कमण्डलु हाथमें लिये अलफी पहने 
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साधु नहीं थे । दोनोंके लिए रुक छोलदारी थी, दो आदमी भोर उनके 
अशलिरिक चार कुकी सामान शहटानेके किए थे । पहलसाँदरें असरनाथके, 
ग्राफ्ती मिल मये । चन्यलवाडी, शोषमारा, कि? पंचसरणी नदीके किमारे 
आखिरी पड़ाणपर पहुँचे । नदीमें जुदलेसे आधिक पाली कहें था, लेकिन 
घार तेज भी | साइस कश्के किसने ही खोग अपवे ही दाश हो रहे थे । 
नियेसखोंकों कश्मीरी मजूर दो पेखा ले पीदपर कादु कश उस पार छोड़ 
आते । एक पुरकिप्रा ब॒ुदिया थी । उसके झोलेसें खानेका पकवान बचा 
हुआ था। मजूर मुसलमान थे। उन्होंने कहा--“माहे, जा तुझे भी 
पार छोड़ आये । सुखलमानके हाथ छरगानेसे तो बुढ़ियाका सारा पकवान 
अच्छ हो जाता । डसे यह मालूम नहीं था कि अपनी बिद्याके लिए सारे 
भारतमें प्रसिद्ध शारदा पीठके काश्मीरी पण्डितोंने इस छूतसे बचनेका 
बड़ा अच्छा रास्ता निकाल लिया है। ऊनी कपड़ेमें बाँध कर बह कच्चा- 
पक्का कोई भोजन सुसलमाम मजूरके हाथमें दे देले हैं । पत्रित्र ऊन छल 
छगने नहीं देता। ब॒ुढ़ियाने बिस्तरा तो मजूरोंको दे झोला कम्घधेपर रूटकाये 
पंचतरणी पार करने छगी । घार तो सेज थी ही। बीचमें पहुँचमेपर पेर 
डखड गये । झोलका-सहित बह चली । सँमलनेकी कोशिश करने लरूगी तो 
कम्घेसे झोला निकल गया । मजूरोंने बहनेसे श्ुढ़ियाकों बचा कर किसी 
तरह पार पहुँचाया । बुढ़िया गाली देने लगी---.'वूने मुझे निकारछा क्‍यों ? 
हाय मेरा झोछा जरा गया |” “बस्तुलः झोलेसे पकवान ही नहीं था, 
बस्कि उसीमें डसकी जमा पूजी भी भी। पैसे बिसा परदेशमें केसे गुजर 
होता ? वह बहुस रो रही थी । छोगोंने च्दा करके उसे कुछ पैसे दे दिया, 
तब वह चुप हुई । 

अमरनाथका अन्तिम पड़ाव आया। सर्दीका क्या पूछना ? शाज़ाकी 
ओररे मुफ्त लकडियोंका प्रक्ध था, जो सबसे बंडा भ्रवरूूम्य था। 
राल घिला सथेरे चाय-पामी करके लोग अलबनेके लिए तैयार हो गये । 
अम्नरनाथ गुफा तक पहुँचनेके दो' रास्ते थे। एक पहाडके फिनारे-किनारे 
घूस कद ओर दूसरा इसे कांच कर । स्वामीने ऊपरका ही रास्ता किस | 
डेढ़-दो मीलकी चढ़ाई थी। पीठपर बफ़ पड़ी हुईं थी। उतराईमें भी 
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गुफाके दरवाजे तक बंफ ही बफमे चलना था। कैलास-मानसरोवर और 
दूसरी बड़ी-बढ़ी जोतोॉके लॉधघनेवालोंके लिए यह क्या चीज थी? 
श्रीनगरसे वह लोहा छगे बल्लमको अपने साथ लाये थे । जो बफमें बड़े 
कामका सिद्ध हुआ | उतराईमें वह बफमे धंस कर फिसलनेसे बचाता|था | 
अब सूय्यकी किरणें श्वेत परवेतमाछाओंपर फैली हुईं थीं, जिसमें हिमके 
स्फटिक हजारों दपंणोमें किरणोंके प्रतिविम्बकी तरह चमक रहे थे। जहाँ 
देखे उघर केवल बफ ही बफ नजर आ रही थी। उतराईके लिए आद- 
मियोंने बफ काट कर सीढ़ियाँ बना दी थीं, जिसकी बगलमें बिना कटी 
बफे भी थी । नौजवान कम्बछकी तह बना कर उसे कपड़े या रस्सीके 
सहारे कमरमें बाँध उसीपर बैठ जाते । फिर बफपर हाथ रख दूसरे हाथमें 
बललम छे फिसलते मालूम होता था, हथामें उड्ते जा रहे हैं और चंद ही 
मिनटोंमें वह अमरनाथ गुफाके द्वारपर पहुँच जाते । स्वामी कुछ देर तक 
उसका तमाशा देखते रहे । वैद्यजीने कहा--देखते क्‍या हैं, यह बल्लम 
तो हम इसीलिए छाये थे। जैसे तैरनेवालेको पानीसे डरनेकी जरूरत 
नहीं, उसी तरह यहाँ भी फिसलनेसे डरनेकी जरूरत नहीं । वैद्यजीको 
सेयार देखकर स्वामी भला डरपोक कैसे बनते । उन्होंने भी उसी तरह 
कम्बल बाँधा ओर ढलुआँ बफपर बैठ गये । जोर छगानेकी जरूरत ही 
नहीं थी, जरा-सा इश्चारा करके आगे हिलनेकी देर थी कि रपट पड़े | 
रपट पड़नेके बाद तो मालूस हुआ कि डरकी बात फजूल थी। दाथका 
यंक्लम कम्बलके आसनको घमानेमें घोड़ेकी ऊगामका काम दे रहा था। 
जिधर घुमाना हो उससे उल्टी दिशामें बढ्छमको छगा दो, चाहे जैसे 
बफंपर रास्ता बदलते चछे चको । रुक-रुक कर चलना हो तो बल्लमको 
आ्रागे अड़ाते चलो । दोनों गुफाके दरवाजेपर पहुँच गये । 

सस्‍्वामीने हिमालयके बंहुत बड़े भागको देखा था छेकिन इतनी बड़ी 
कन्दरा उन्होंने कड्ीं नहीं देखी थी । यह ३०-४० फुट ऊंची, उतनी ही 
गहरी और रूम्बी-चोड़ी थी। उसके भीतर ३०-१२ फुट ऊँचा बर्फका 
स्वाभाविक पिण्ड डभरा हुआ था। उसीपर छोगोंने शिवकछिंग बनाया 
था, जिसे बहुत गौरसे देखनेपर ही समझा जा सकता था। यही अमरनाथ 
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थे । इन्हींके दशनके लिए लोग आते थे। गुफाके भीतर अबाबील, 
कबूतर और कौवेके भी दर्शन हो रहे थे। पक्षी ही ठहरे, कहींसे आ भाते 
होंगे, लेकिन यात्रियोंको यह भी पुक चमस्कारकी बात मालम होती थी। 
यातन्राका आननन्‍द॒तो नगद॑ था, बाकी स्वामी हरिशरणानन्दको अब न भोले 
बाबापर विदवास था, न उनके इस लिंगपर । 

लौटते वक्त उन्होंने जड़ी-बूटियोंका निरीक्षण-परीक्षण किया। शेषनाग, 

चन्दनबाड़ीमें नाना प्रकारकी बूटियाँ भरो पड़ी थीं। घ॒ग्गीबान जैसी कुछ 

तो सिफ वहीं देखनेको मिलीं। रसग्रन्थोंमे जिन ६४ वनस्पतियोंका 
उल्लेख है, उनमेंसे वहाँ एक भी देखनेको नहीं मिली । हो सकता है 
वहाँ हो और ग्रन्थकारोंने उनकी जो रूपाकृति बताई है, डसीमें कुछ 
गलती हो | अतीस, श्टंगिक, निविषी आदि जो यहाँ दिखाई पड़ीं, उन्हें 
वह पहले ही देख सुके थे। श्रीनगर छोट कर वह गुलूमर्ग भी देख आये | 
अब कश्मीर छोड़नेका निश्चय किया। 

पेशावर--स्वामी लोट कर बारहमूला हो रावरूपिंडी पहुँचे | वहाँ 
वैष्णदास भी मिल गये । वह अपनी जन्मभूमि जा रहे थे | बोले--- 
चलो पेशावरकी सैर करा दें । स्वामी भी उनके साथ रेलपर बैठ पेशावर 
जा पहुँचे | पेशावरमें वह बाबा परशुरामदासके मठमें ठहरे। बाबा 
वैष्णवदासकी अपनी सगी विधवा बहिन तथा कितने ही और सगे- 
सम्बन्धी खन्नी वहाँ रहते थे। स्वामीका भी परिचय बढ़ा | फिर यह 
कोरे साधु नहीं, बल्कि गुनी भी थे। मन्दिरों-मठोंमें भक्तोंकी भीड़ हुआ 
ही करती है। साधु रामायण या और कोई कथा सुनाया करते थे । 
महिला भक्तोने सुना तो वैष्णददाससे कहा--कि स्वामीजीसे हमें कथा 
सुनवायें । एक बार कथा बैठा देनेपर उसे पूरा किये बिना उठा नहीं जा 
सकता था। कथा समाप्तिपर भोग छगता और उसमें सेकड़ों रुपया 
दक्षिणा मिलती, पर स्वामी वहाँ उतना दिन ठह्टरना नहीं चाहते थे । 
लोग बादाम, पिस्ता, किसमिस तथा दूसरे ताजे मेवे दे जाया करते थे । 
स्वामीजी तो इस फिकरमें थे कि देखें वहाँ क्‍या जड़ी-बूटियाँ होती हैं, कैसा 
प्रदेश है। एक दिन वैष्णवदास दर्रा खैबरमें छण्डीकोतल उन्हें के गये। 
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कन्जेपर बन्दूक घरे चार कबायली पठानेने आ घेरा । गेरुवा वस्त्र देखकर 
कहा--यह तो काफिर है, काफिरोंका मारना सबाब होता है। वह क्या 
बोल रहे हैं, इसका पता स्वामीजीको नहीं था, पर वैष्णवदास पख्तो 
जानते थे | आखिर पेशावरी थे। उन्होंने उनसे कहा--“यह मूंग है, 
जैसे तुम्हारे वैसे हिन्दुओंके | इनको मारकर तुम बंहिश्त नहीं जा सकते । 
हमारे पास कुछ है ही नहीं ।” बढ़ी मुश्किकसे ज्ञान बची । स्वामी कहने 
लगे---“ऐसे खतरनाक जगदहमें क्‍यों लाये ?” लेकिन अपने ही तो इस 
इलाकेके देखनेके लिए उतावले थे | पेशावर लौट जाये । 

अब वहाँ रहनेका मन नहीं कर रहा था। पैद्य नहीं कुछ यूनानी 
हकीम थे । आयुर्वेदकी बूटी “त्रायमाण” को वह गुलूजलील कहते थे। 
स्वामीने उसे वहाँ पन्सारियोंके पास देखी । पेशावरमें हींगके कारखानोंको 
भी उन्होंने देखा । हींग काबुलककी ओरसे आती है, लेकिन उसकी सबसे 
बड़ी मण्डी पेशावर है। वैष्णवदासके एक रिश्तेदार हींगके व्यापारी थे । 
वैष्णवदास उन्हें क्वारखानेमें ले गये। वहाँ नकली और असली दोनों 
तरहकी हींग तेयार होती थी । हींगके पौदेका नाम रामठ है, जिससे दूध 
निकलता है। बकरेकी खालोंमें भर कर यह दूध आता है। पचासों खालें 
कारखानेमें पड़ी हुईं थीं। बड़े-बड़े कुण्ड बने हुए थे । पहादुके एक सफेद 
भुरभुरे पत्थरकों कूट कर बारीक बजरी-सा बनाके उसकी तह इस कुण्डमें 
बिछाई जा रही थी, जिसके ऊपर हींगका दूध छिडदुक दिया जाता। 
बीच-बीचमें उड़दका आटा भी दूधपर बिखेर दिया जाता। इस प्रकार 
एकके ऊपर एक तहें जमाई जातीं। जब वह काफी मोटी हो जातीं तो 
कुण्डको बन्द कर देते। एक साल बाद सारा दूध जम कर हींग बन 
जाता । यह नकली या मिलावटी हींग है। असली हींग भी बनती देखी । 
वहाँ दूधसे भरी सेकड़ों खालें पड़ी हुईं थीं। तीन-चार साल इस तरह 
पड़े रहनेके बाद होंगका दूध जम कर थक्‍का हो ज्ञाता है। फिर उसे बेंच 
देते हैं । यह असली हींग है। हींग अफगानिस्तानमें किसी एक ही 
इलाकेमें नहीं होती, बल्कि अलग-अलग सगहोंमें होती है और उनके 
स्वाद, गुणोंमें भी भन्‍्तर होता है । स्थानोंके नामपर उन्हें हड्डी, सड्डा, 
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नईजमीन, चिछास, शाहबन्दी आदि आाठ-नौ प्रकारक्ी हींगें होती हैं। 
उनका मूल्य दो रुपयेसे दस रुपये सेर तक था । 

पेशावरसे वैष्णवदासके साथ स्वामी पंजा साहब गये । वहाँ सिक्‍खों 
और हिन्दुओंका पविन्र तीर्थ है । वहाँसे कालाबाग स्टेशनपर उतर कर सक्ष- 
शिलाके खण्डहरोंकों देखने गये। तक्षशिला ऐतिहासिक और पुरातास्बिक 
इप्टिसे बहुत महत्व रखती है और वैद्योके लिए तो वह एक तीथ है। 
क्योंकि वेच्ध आत्रेय इसी तक्षशिलार्मे आयुर्वेदकेक महान्‌ आचाय॑ थे । 
तक्षशिलासे वह डेराइस्माहलखोँ, ढेरागाजीखाँ, कटासराज और खेब़ेकी 
सेंघा नमककी खानोंकों देखते मुलतान (प्रह्लादपुरी) पहुँचे । प्रह्माद यहीं 
जन्मे थे और यहीं हिरण्यकशिपुको मरसिंहने मारा था। सुलतान 
(मूलस्थान) मुख्यतः प्रद्माद और नरसिंहके लिए नहीं, बल्कि अपने 
सूय्यमन्दिरके लिए मशहूर था, जिसके पीछे लोग नाम तक भूल गये | 
मुलतानसे स्वामी छाहौर आये, फिर अम्ठतसर । वेष्णवदासको वहीं छोड़ 
अब द्वाबाके इलाकेमें घूमने लगे | छोगोंसे सुना था, इस इलाकेके कस्बेमें 
अच्छे-अच्छे वेच रहते हैं । द्वाबा और सारे पंजाबमें वह पाँच महीने घूमते 
रहे | कितने ही योग्य वेद्योसे परिचय प्राप्त किया और वहाँ पैदा होने- 
वाली वनस्पतियोंका भी ज्ञान तथा कितने ही अनुभूत योग भी मिले | 
पंजाबका घनिष्ठ परिचय इसी बार उन्हें पहलेपहर मिला | छेकिन उस 
समय क्या समझत थे कि उन्हें अन्तमें पंजाबी बनना होगा। 

चम्बा--यह सारी यात्रा उस समय कर रहे थे, “अब यूरोपमें प्रथम 
विश्वयुद्ध हो रहा था । वह पहाड़ोंपहाड ही अधिक घूमे तो भी महायुद्- 
की भनक उनके कानों तक नहीं पहुँची हो, यह थात नहीं थी, छेकिन 
उससे उन्हें कुछ छेना-देना नहीं था। अंग्रेजका राज्य श्हे या जमंम अः 
जाय--“कोउनप होइ हमें का हानि”? की चौपाई उनकी जीभपर भी । 
चेरी छोड़ कर रानी बनमेका संकल्प उनके कितने ही देशवासी कर चुके 
थे, इसका उन्हें पता नहीं था या उसमें दिलचस्पी ही नहीं थी । अब 
गर्मियाँ आईं तो किसी ठण्डी जगह पकड़नेकी फिकर पड़ी । वह होशि- 
थारपुरसे कांगड़ा जिलेमें घुसे। ज्वालाजीको देखते मण्डी बहाँसे फिर 


वेद घुमस्कद ११९ 


अमंधास्त न्रपुर होते धमंशाका और फिर चम्या राजधानी ३९१८ ई*० 
के आपाह अड़ीनेमें राजवेद्य भगवामदासके पास पहुँचे। वेधको स्थासीकी 
बोग्यसासे प्रभावित होना ही ठहश । उनके पास “रमकासजेलु” मामफ 
रसका एक विशार ध्रन्थ देखनेकोी मिक्ता जो सार पढदोंमें था। उसके 
महत्वकों देखकर स्वामीने रुखको उतार छेमेका भिदयय किथोां | वैद्यजीके 
पास उनके मित्र पं० लक्ष्मणदात्य कश्मीरी भी आया करते थे, मिमको 
भी वेश्वकका शौक था । यह चस्बासे दो मीकके फासकेपर एक गाँव 
रहा करते थे | वेच्यजीके यहाँ रोगियोंका आना-आना अधिक रहसा था ओर 
स्वामीजीको किसी एकान्त स्थानकी जरूरत थी। पं० छक््मणदास उम्हें 
अपने गाँव ले गये । “रसकामघेनु” का एक पाद भी लिख नहीं पाये थे, 
इसी समय उदृ दैनिक “प्रताप” में पद कि कराचीकी ओर बड़े जोरकी 
इन्फ्लुएंजाकी बीमारी फैली हुईं है। दूसरे दिन पढ़ा कि इन्फ्लुएंजा 
राहौर पहुँच गया और वहाँ हजारों आदमी बीमार पड़े हुए हैं । अगले 
दिन तो लोगोंने बतछाया, वह पठानकोट और डलह्टौसी भा गया | उसके 
ही अगले दिन पता छगा कि वैद्य भगवान्‌दासका सारा परिवार इन्फ्लुएंजा- 
में पड़ा हुआ है | उसी दिन शासको स्वामीको भी सूखी खाँसी थाने 
छूगी। रात तक वह भी पद गये। उन्होंने जुलाबकी गोली खा ली, 
जिससे रातको ही दस्त आ गये | फिर बुखार चढ़ने लगा । दिन चढ़ते- 
घत॒ते खाँसी बुखारका हतना जोर हुआ कि उन्हें कोई होश-हवास नहीं 
रहा । वैधराजके घर गये थे फिर वहाँसे वापस नहीं आये । चारपाईपर 
इन्फ्लुएंजामें पड़े थे | वैद्यराजकी स्त्री काँवाने स्वामीकी बड़ी देखभाल 
की । तीन दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिफफ पानीपर गुजारा किया । 
चौथे दिन अपने-आप कुछ होश आया। पाँचवें दिन बुखार कुछ कम 
हुआ, सातवें दिन अवस्था बेहतर हुईं । उस दिन पता छगा कि भगवान्‌- 
दासके घर सिफे वह और उनका छोटा भाई बचा है, वाकी सब इन्फ्लुएं- 
जाकी भेंट चढ़ गये । चम्बा नगरमें सेकड़ों आदमी मरे। चार ही हफ्तेमें तो 
इस महामारीने भारतमें ६० छाखकी बलि ले ली थी। वह छोगोंको 
सजग करके थोड़े ही आती थी। अपने मित्र वेच्यराजके घरपर जो विपद्‌ 
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पढ़ी थी, उसके छिए उन्हें बहुत अफसोस हुआ । पुस्तक एक चौथाई 
ही किखी थी। समाप्त करना जरूरी था। सर्दियाँ समाप्त होते-होते 
उन्होंने किखःकर पुस्तक समाप्त कर ढी ओर फिर अमृतसरमें भाकर 
दुरंगियाना ताझांवके किनारे वैष्णवदाससे मुझाकात की । 

इस 'रसकामधेनु' को १९२२में गोण्डलकी रसशाझा ओषधालयके 
स्वामी राजवैधध जीवराम काकछिदासने प्रकाशन करनेके लिए लिया। 
हसके 'धातु-संग्रह', 'उपकरण' ओर 'सूतक्रियाके' तीन पादोंको आचार्य 
यादवजी ब्रिकमजीने १९२५ ई०में भौर घोथे “चिकित्सा' पादको पं० 
जीवरामने प्रकाशित किया । 


अध्याय € 
देशकी आगमें (१६१६-२२ हैं ०) 
बष ३०-३३ 


अमृतसर--अम्गतसरमें अबकी स्वामी लाला सनन्‍्तरामकी बगीचीमे 
ठहरे । वैष्णवदासजी दुरगियानामें थे। दोनों मिलते रहते थे । लड़ाई 
समाप्त हो गई थी । १९१९ में अब स्वामी ३० सालके हो गये थे, 
जिसमें आधेको उन्होंने घृमते-फिरते तरह-तरहका तजर्बा हासिल करते 
बिताया । बुद्धि परिपक्व हो चुकी थी। आयुर्वेदका पूरा अनुभव हो चुका 
था । कौन-सी जड़ी-बूटी कहाँ होती है, कहॉले आती है, इसका जितना 
ज्ञान उन्हें था, उतना शायद ही किसी वैद्यको हो । कई अनुभूत दवाइयाँ 
पासमें थीं, इसलिए रोगियोंको तत्काल लाभ पहुँचता और उनके पास 
बहुत-ले रोगी आया करते थे। पैसा भी काफी आ जाता । स्वामीने देखा, 
रोगियोंमें अधिकांज गरीब हैं। वह पैसा खर्च नहीं कर सकते। हाँ, 
भ्रद्धाके फूल जितना वह बिखेर सकते हैं, डतना धनी नहीं। चिकित्साका 
पेशा ऐसा है, जिसमें हर तरहके रोगीके प्रति पूरी तरहसे दया और 
सहानुभूति रखनी चाहिये | स्वामीजीका विचार था, चिकित्साकों परोप- 
कारकी भावनासे ही करनी चाहिये। यदि छाखों रुपया कमाना हो, तो 
व्यवसायके रूपमें चिकित्साको नहीं अपनाना चाहिये। रुपया कमानेका 
जब ध्यान रहता है, तो पैसा अपनी ओर खींच लेता है ओर दया तथा 
परोपकारकी भावना जाती रहती है। स्वामी साधु भी थे और उस वानेको 
छोड़ना नहीं चाहते थे । यह बात नहीं थी कि इस तरुणाईकी 
अवम्थामें उनके दिलमें राग न उत्पन्न होता हो । वह रहते भी ज्यादातर 
गृहस्थोंमे । पर उनके ऊपर जो धुन सवार होती, वह एक बग्गा हो उधर 
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ही चल पड़ते । इसीलिए वह अपने मनको रोकनेमें अधिक सफल हुए । 
'तितिक्षा ओर संयेमकी शक्ति अभ्यासके साथ उन्होंने खो नहीं दी थी । 
ऐसे आदमियोंकी वह संगति नहीं करते थे, कि जिससे मनमें विकार पैदा 
हो । फिर कायकी इतनी भीड़ रहती थी, चौबीस घंटेके समयमें सोनेके 
लिए भी मुश्किक्से समय मिलता। नये प्रन्थ हाथ रूग जाते तो उनके 
पारायणमें लूग जाते । 

वण्णवदाउत्ट्रे अब भविष्यके कायपर विचार होने लगा। दोनों ही 
बहुत पुराने दोस्त थे, और एक दूसरेको अच्छी तरह जानते थे । दोनों 
घुमक्कड़ीका जीवन ही बिता रहे थे । वेष्णवदास भी कहने छगे “मेरा 
भी मन अब घूसनेसे ऊब गया है । अब हम तुम्हारे साथ ही शेष जीवन 
बिता देंगे।” स्वामीने कह्ा--“चिकित्साका व्यवसाय हम अधिक दिनों 
तक नहीं करेंगे । इस तो आयदेंदिक दवाइयोंके बनानेकी फार्मेसी खोलेंगे, 
जिसके लिए कुछ पूँजीकी आवश्यकता है। हम तभी तक खिकित्सा करते 
रहेंगे, जब तक कि अपेक्षित पैसा हाथ में नहीं आ जाता ।” उन्होंने देख 
'छिया, कि फार्मेंसी खोलनेके लिए अमृतसर जैसा उपयक्त स्थान कोई 
नहीं मिल सकता । यही नहीं कि यहाँ हिमालयकी जड़ी-बटियोंके 
व्यापारकी सबसे बड़ी मण्डी है, बल्कि लाहौरके राजधानी होनेपर भी 
व्यापारकी राजधानी अम्टतसर ही है। वैष्णददास इस घिचारसे सहमत 
डुए । दोनोंने सत्यद की, कि अब मर्दों और घमंझालऊलाओंको छोड़ कर 
ऋद्टरमें कोई जमदह छेकर रहा जाये | इसी विचारसे बह आलवाके कटरेमें 
मारवाडियोंकी धर्मशाकामें आ गये । सोच रहे थे, पाँच-सात दिनमें कोई 
अगह तलाझ्म कर लेंगे । 

जलियाँवालाबाग-कारण्ड---छदाई समाप्त दो चुकी थी । जाने या 
अनजाने भारतके छोग यही मना रहे थे, कि अंग्रेजोंको हार हो जाय। 
अस्थुतः अंग्रेजोंको देशले बिकारूनेका उन्हें कोई राशधता नहीं सूझ रहा 
था, ओर न अपनेमें ऐसी शक्ति पाते थे, कि ऐसे दुधष झत्रको हटा सकें, 
जिसने महायद्धमें हतनी बड़ी विजय प्राप्त की थी | कड़ाईके समय देक्षके 
अन-जनको जिस तरह अंग्रेजोंने जबद सती स्काइा कियर, उसका आशिक 
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प्रभाव भी बहुत जबदुस्त पड़ा । शिक्षित-वर्गमें राजनैतिक चेतना तेजीसे 
खंढ़ी थी | हर तरफ भीतर ही भीतर झाग सुलग रही थी। अंग्रेज 
लड़ाईके समय गैरकानूनी कानून बना कर लोगोंको दबाये हुए थे। 
आझस्तिके समय वह कानून चकत नहीं सकते थे । डघर बंगारूमें और कुछ 
दूसरी जगहोंमें क्रान्तिकारी जो बलि दे-के रहे थे, उससे उनकी नींद 
हराम हो गई थी । डन्होंने इसकी जाँचके लिए जस्टिस रोलेटकी अध्य- 
क्षतामें कमीशन सुकररं किया था। उसकी रिपोर्टका सहारा ले वह 
शरोलछट-कानुन बना हमेशाके लिए उन गेरकानूनी कानूनोंको भारतीयों के 
ऊपर छादना चाहते थे । जब संकटका समय था, तो वह तरह-तरहके 
वादे और प्रलोभन देते रहे । अँग्रेजोंके भक्त नरमदली राजनीतिज्ञ अनन्त- 
काऊछ तक प्रतीक्षा करनेके लिए तैयार थे, लेकिन देश इसके लिए सैयार 
नहीं था | 

गॉधीजी अब भारतमें थे । जनशक्तिका उन्हें जितना ज्ञान था और 
डसपर जितना भरोसा था, उतना किसोीका नहीं था। वह समझते थे, 
यद्यपि अग्रेजोंने भारतियोंको निहव्था करके छोढ़ा है, और उनको खूनी 
हाथोंसे दबानेके छिए जगह-जगह फोजी छावनियाँ बना रक्‍्खी हैं, पर तो 
भी जनताकी अमोघ शक्ति अपना चमत्कार दिखला सकती है। कामके 
किए बहाना भी मिल गया । रोकट-कानून नरमदलियोंके विरोध करनेपर 
भी सरकारने पास कर दिया। नरमदल्ती नेता नरम-नरम शदोंमें कुछ 
विशेध प्रकट करनेसे अपने कामकी इतिश्री समझते थे, छेकिन गॉाँचीजी 
इसे जनताके पास ले आनेके लिए तैयार थे। ६ अप्रेऊ १९१९ को 
इतवारका दिन था। उसी दिन सब जगह हृड़ताऊ और विशेधी सभा 
करनेफा निश्चय किया | छाहोर और अमूतसरमें उस दिन जनतामें ऐसा 
जोश देखा गया था, जितना झायद ही कभी उससे पहले हुआ हो। 
यह ठीक है १८५७ हें० के स्वतन्त्रता-यड़में पंजाबवारोंने भेंग्र जोंकी 
सहायता की थी | सिक्‍खोंको हरानेके लिए पुरवियोंने अँग्र जोॉंका साथ 
दिया था, डसीका बदला १८७७ में सिक्‍सोंने लिया, जिसका फछ 
दोनोंको भुगतना पड़ा । खिक्खोंने आजादीके किए इस समय क्या नहीं 
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कुबानी की थी। सन्‌ ५७ के विद्वोहमें पुरवियोंने भी दिखला दिया, 
कि उन्होंने अपनेको दो इुकड़्ोंके लिए अग्र जोंके हाथमें बदंष्च 
नहीं ढाला | 

अब पंजाब सारे देशसे आगे रहना चाहता था । लड़ाईके दौरानमें 
ही सेकढ़ों पंजाबी--ज्यादातर सिक्‍्ख--देशको स्वतन्श्न करानेके लिए 
अमेरिकासे आये । उनमेंसे बहुतेरे हंसते-हसते फॉसीके तख्तेपर चढ़ गये + 
वह रिहसलठ था । अब असली नाटकका समय आ गया था। वस्तुतः 
गांधीजीने जो दिन हड़ताल और सभाके लिए नियत किया था, गलतीसे 
उसे पहले सम लिया गया । अंग्र जोंने जनताके जोशको देख लिया । 
तानाशाह उडायर उस वक्त पंजाबका राज्यपाल था। ६ अप्रेलको जो 
कुछ पंजाबके शहरोंमें हुआ, उसे देख-सुन कश्‌ अंग्रजोंकी नींद हराम हो 
गईं । अम्हतसरके अँग्र ज अफसरोंने इसे रोकनेके लिए यही उपाय सोचा, 
कि नेताओंको पकड़ लिया जाये, फिर संचालनके अभावमें जनताका 
जोश ठण्डा हो जायगा । ढडा० सफुद्दीन किचलू भोर ढा० सत्यपारू उस 
समय अम्हतसरके बेताजके बादशाह थे। ११ तारीखकी रातको उन्हें 
गिरफ्तार कराया गया । रात ही रात सब जगह इसकी खबर पहुँच गईं । 
१२ के सबेरे छोग गुस्सेमें पागल हो सडकोंपर निकल आये। वह 
नेताओंको छुड़नेके लिए जिलाधीश (डिप्टी-कमिश्नर) के बंगलेकी ओर 
चल पड़े । लोगोंकी बाढ़ हाल बाजारकी ओर उमडती चली जा रही थी। 
इच्छा न रहते भी कितने ही उस बाढमें तिनकेकी तरह बहे जा रहे थे । 
इन्हींमें वैष्णवदास और स्वामी हरिशरणानन्द्‌ भी थे। हृदयके कोनेमें 
पीढ़ियोंके सुषुप्त विद्वोहकी भावना थी। झायद वही उन्हें उस बादमें 
खींच कर ले गई । 

स्वामी हरिशरणानन्द हरिद्चन्द्र रहते भी निस्य अखबार पढ़ा करते 
थे ओर बाबा गं::5-:::) सुनाया करते थे। अब तो उन्हें उसका अमल 
हो गया था। बिना अखबार पढ़े पेटमें भनाज नहीं पचता था । छेकिन, 
राजनीतिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। यदि डचर रूचि होती भी 
तब भी उनका सारा ध्यान फार्मेसी कायम करनेमें छा हुआ था । वह 


वैजश्ञकी आगमें. १२७५ 


चाहते थे, लऊलपति हो जाय, लेकिन आदमी सामाजिक जीव है । समाजसे 
अभावित हुए बिना वह कैसे रह सकता है ? 
जलूसके साथ स्वामी हालबाजारके बाहर रेलका पुल पार हो 


गागरमलकी कुइयॉँके पासवाले चोरस्तेपर पहुँचे। उसी समय फोजने 
आकर जलूसको आगे बंढनेसे रोक दिया। भीड़ पीछे हटनेके लिए तैयार 
नहीं थी । सेनिक आागेवालोंपर हो जोर-दबाव डाल सकते थे। पीछेकी 
भीड़ उनके हाथसे बाहर थी, और उसके रेलेसे आगेवाले सेनिकोंको 
ढकेलकर आगे बढ़ाना चाहते थे । सड़ककों चार गोरे घुड्सार अफसर 
गदत लगाते रोके हुए थे। भीड़ में स्वामी ओर वैष्णवदास एक ही साथ 
शामिल हुए थे । छेकिन, भीड़के प्रवाहका क्या ठिकाना ? न जाने कैसे 
वैष्णवदास आगे पहुँच गये । घुड्सवार इधरसे डघर भाग रहा था। 
वैष्णवदासके उसके घोड़ेका धक्का जोरसे लगा। वह क्रोधी स्वभावके थे । 
धक्का लगनेपर उनका पारा गरम हो गया। वह अपने कुतेकी बॉहमें हर 
समय एक डण्डा छिपाये रखते थे | धक्का लगते ही डण्डा बाहर निकला 
ताबड़तोड़ घोड़ेके चूतडपर बजा दिया । घोड़ा बिदक उठा। अफसर इस 
गुस्ताखीकों कैसे सह सकता था । उसके हाथमें एक लम्बा चाबुक था। 
उसने चाबुककों पीछेकी ओर फटकारा । संयोगसे वह भो वैष्णवदासके 
ऊपर ही पडा । डण्डा गोरेके पास तक पहुँच नहीं सकता था। सडकके 
किनारे इंटें गडी हुईं थीं । उन्हें उखाड़ कर उन्होंने ताबड़तोड मारना 
झुरू किया। एक इंट गो रेके हैटकों छुती निकल गईं। यह बातें चोरस्तेपर 
खड़े गोरेने देख छी, ओर उसने तुरन्त गोली मारी । भीडपर चार फायर 
हुए । एक गोली वैष्णवदासके कोखमे ऊूग कर देहके भीतर रह गई । वह 
वहीं गिर पड़े । एक गोली एक बच्चेको लगी, और वह भी जमीनपर गिर 
पड़ा । सारी भीड्में भगदड़ मच गईं । गोलियोंके सामने निहत्था हाइ- 
मांस क्या कर सकता था ? लेकिन खूनका घूँट पीकर लोग चैनसे कैसे 
रह सकते थे ? अब तो खून हो गया था। वह बदला माँग रहा था। 
यदि वह नहीं हो सकता, तो जनता बैंकों, डाक्खानों, गिर्जाघरोंपर हूट 
पड़ी । अँग्र जोंके नामसे जिस किसी चीजका कोई सम्बन्ध था, उसको 
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ध्वंस करना वह अपना कतंब्य समझने ऊरूगी | गिर्जा जरा दिया गया, 
देंकोंको छूट लिया गया। कोई अँग्र ज दिखाई पढ़ता, तो उससे बदला 
लिए बिना छोडा नहीं जाता | अम्गृतसरकी यह भाग सारे पंजाबमें फैल 
गई | अंग्रंज इसको दबानेके लिए तैयार थे । 

स्वामी हरिशरणानन्दने अपने साथीको जमीन पर गिश्ते देख लिया। 
लेकिन उस समय वहाँ पहुँचना वेकार था। जब भीद वहाँसे हट गईं, 
गोरे भी वहाँ नहीं रहे, तो तुरन्त तांगा लेकर वह वहाँ पहुँचे, और 
वेष्णवदासको उसमें डाऊके धमंशालामें छाये | घाव मामूली नहीं था । 
गोली पेटके भीतर थी। दोनों मित्र एक अपरिचत नगरमें थे, जहाँ उनकी 
किसीसे जान-पहचान नहीं थी | दिन भर तो अवस्था बुरी नहीं माल्म 
पड़ी, पर शामको वह बिगड़ने लगी । इसी बीच कॉग्रेसके कार्यकर्ताओं- 
को पता छगा, और वह आहत साधुकी देखभालके लिये एक डाक्टरके 
साथ धमंशालामें आये । डाक्टरने कहा, आपरेशन करके गोली निकाछे. 
बिना काम नहीं चलछ सकता। 

धमंशाला जलियाँवाला बागके पास ही थी। सुबंह उठते ही 
स्वामीको पता छगा, कि कलके गोलीकॉडके विरोधमें आज जलियाँवाला 
बागमें सभा होगी । लोग हजारोंकी संख्यामें उधर जा रहे थे। वस्तुतः 
इस स्थानका नाम बिलकुल गलत था। वहाँ कोई वृक्ष या पौदा नहीं 
था | शहरके भीतर चारों ओर धरोंसे घिरा मैदान था, जिसमें लोग 
पाखाना फिरते थे, या गोबर पाथनेवाली गोबर जमा करती थीं। वस्तुतः 
तीन तरफ गोबरोंका ही ढेर था । एक ओर एक पुराना खराब कूँ था, 
और एक ऊंचे चबुतरे पर देवीका मन्दिर था, जो इस गनन्‍्दे स्थानमें 
होसेके कारण भक्तोंका अपनी ओर सखींचनेम॑ समर्थ नहीं था । सबेरे ८-९ 
बज रहा था। छोग जलियाँवाला बागके भीतर जा रहे थे । जानेके 
लिये एक ही तंग गली थी। भाषणके छिये वहाँ एक बड़ा-सा मश् बन 
गया भा। जनता पहुँच गई, पर नेता अभी पहुँचे नहीं थे । इसी बीच 
फौज आ गईं, और उसने गछीके निकास पर मझीनगन छगा दी । भारी 
भीड़ थी । जोशका क्‍या पूछना ? पासकी घमंशाछरामें साथीको घायर 
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छोड़कर स्वामी हरिक्षरणायत्द भी धामके अन्दर पहुँच बये | जेनरल 
डायर शाया। उसने मश़पर चढ़े आदमियोंको हुकूुक दिया--अलसा 
बब्द करो, महीं हो मोली चलाई आयगी | किसीने डसकी बासतकी 
फ्यांह महों की। खामनेके कुछ कोम हटने रूमे। स्वामी भी देवीके. 
मब्दिस.्के पास पहुँचे | उन्‍हें साथीको कोड़ना नहीं. चाहिये था। और 
आगे ब्रदगेसे पहले ही मशीनगन तड़तड़ाने लगी। घायलोंकी चील- 
पुकार ओर ल्येसोंमें भगदड़ मच गई। आदमीके ऊपर आदमी गिरते 
जा रहे थे, ओर छोग वहाँसे दोड़ रहे थे । निकलनेका रास्ता जिधर था, 
उधर ही से तो गोछियों आ रही थीं। कितने ही आदमी गोबरमें धँसल 
गये, कुछ में गिर पड़े । थोड़ी ही देरमें उस मैदानमें रूपशों, जूते, पथा- 
डियाँ बिखरी पड़ी थीं। घायल चिल्ला रहे थे। केकिन सभीको अपनी- 
अपनी जानकी पड़ी हुईं थी, दूसरेकी सुध लेनेकी किसको फुसंत थी 
अंग्रेज इस खूनी काण्डके लिए पहले ही सोचकर तैयार थे। वह सम- 
झते थे, आतड् फैलाकर ही पंजाबमें विदरोेहती भावना को दवाया जा 
सकता है। कुछ धण्टोंके लिए जलियाँवाछा बागर्मे जरूर वह सफल 
हुए। लेकिन, उनको क्या पता था, जलियाँवाला बागकी आग सारे 
देशमें भड़क उठेगी, और इतना प्रचण्ड रूप लेगी, कि एक नहीं हजार 
डायर-उडायर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकंगे। करोड़ोंकी जनतामें 
डेढु-दो हजारके मरनेसे क्या बिगड़ता है ? मरे हुओंके लिये एक यार 
अफसोस प्रकट कर जनताकों तो अपने दिलके भीसर छगी आगको 
बुझानेके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अंग्रेजी शासनके अस्तका आरम्भ 
यहीं जलियाँबारा बामसे हुआ, जिसके कि स्वामी प्रत्यक्षदर्शोी थे । यदि 
बह देवीके मन्दिरके चबूतरेकी आड्में न होते, तो शायद इस जीवनको 
लिखनेकी जरूरत नहीं होती । हजारों गुमनाम मर गये शहीदोंकी तरह 
बह भी अनजानी दिशाका रास्ता छेसे। 

डस रोमाश्चवकारिणी घटनाको आँखोंसे देखकर कुछ ही देर बाद 
स्वामी अपने साथीके पास थे, जिसकी हालत क्षण-क्षण जिगदती जा 
रही थी | पिछले दिनका काण्ड आजके सामने कुछ भी नहीं था | 
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अंग्र जोने चारों ओर आतझ्ूक फैला दिया था। तो भी शामको डाक्टर 
ने आकर क्लोरोफाम सुँघा कर गोली निकाल दी। हालत और भी थुरी 
हो गई, ओर दो घण्टा रात रहते-रहते स्वामीने अपने प्रिय साथीको 
खो दिया। उन्होंने जलियाँवाला बागके हजारों शहीदोंकों भी धराक्षाई 
देखा था, और उसका भी उनके हृदय पर प्रभाव पड़ा था; छेकिन 
यह तो वैयक्तिक हानि थी। वेष्णददास उन्हें मानसरोवर छे गये थे। 
उनके साथ वह कहाँ-कहाँ तक घूमते रहे। योग-ध्यानसे वेष्णवदास 
का कोई मतलब नहीं था, ओर न चिकित्सा शास्त्रसे ही | नहीं तो, 
उस समय भी वह स्वामीके साथ बराबर रहते। अब दोनों एक जगह 
अपना जीवन बितानेका स्वप्न देख रहे थे । दुरगियानासे धर्मशालामें 
इसीलिए आये थे, कि जल्दी ही कोई जगह किराया लेकर अपना काम 
झुरू करें । आज वह साथी चर बसा था। स्वामी अकेले थे। पुरानी 
स्मतियाँ एक-एक करके जाग रही थीं। खूनके आँसू पीते मन मसोस 
कर भीतर ही भीतर विलाप करते स्वामीने किसी तरह रात काटी । 
सबेरा हुआ । अम्टतसरके पहले खूनी काण्डके शहीदकी म्ह॒त्युकी खबर 
लोगोंको लगी। जलियाॉँवाला बागके खूनी काण्डसे बढ़कर आतंक 
फैलानेका और क्या काम अंग्रेज कर सकते थे । सचमुच जनमानस 
दुर्देम्य था, नहीं तो उस रातकों कोई डाक्टर आपरेशन करनेके लिए 
क्यों हिम्मत करता ? ओर आज तो जब शाहीद वेष्णवदासकी अर्थी 
चली, तो उसके साथ ५० हजार आदमियोंकी भीड़ थी। चा्ीपिण्डके 
इमशान पर उन्हें छे गये । दाह-संस्कारकी रस्म पुरी अदा नहीं हुईं 
थी, कि फौजने आकर श्मशानकों चारों ओरसे घेर लिया। अपराधी- 
निरपराधके पता लगानेका साधन क्या था ? भीड़में जिनको अधिक 
सभ्य रोब-दाबवाला देखा, उन्हींको पकड़कर लारियोंमें बिदा जेल भेज 
दिया । स्वामी भगवा पहने एक मामूली साधु थे। उनको कोन पूछने- 
वाला था ? 

धमंशालामें आकर सोचने रंगे, अब क्या करें । किसी निणयपर 
पहुँचनेसे पहले ही शाम हो गई। एक कांग्रं सीने उन्हें सूचना दी, 
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कि जल्दी यहाँसे चले जाओ, नहीं तो पुलिस गिरिफ्तार कर ले जायेगी । 
छड़ाईके समय अंग्र ज्ञोने खुफियोंकी भारी पलछटन भरती की थी, सतत्र 
उनका जाल बिछा हुआ था। सच्ची-झूठी किसी खबरकों अफसरोंके 
पास पहुँचाकर ही वह निश्चिन्त हो इकड़े तोड़ सकते थे। वेष्णवदासके 
साथी साथुका पता ऊहूगाना उनके लिये मुश्किल नहीं था। उसी रात 
स्वामी अपना डण्ड-कमण्डल छोड़ बाजार कसेरामें पेशावरियोंकी धर्म- 
शालामें रात बितानेके लिए चले गये, ओर तड़के ही शहर छोड़नेका 
निश्चय कर लिया | 

कन्घेपर झोली रकक्‍खे पानीका लोटा हाथमें लिये बड़े सबेरे वह 
रामबाग दरवाजेसे बाहर निकलने लगे। शहरमें अंग्र जोने नाकाबन्दी 
कर ली थी । गोरने उन्हें बाहर जानेसे रोका। उसके साथ सिक्स 
पुलिस-अफसर था। उसने गोरेको बताया, यह साधुफकीर . हैं । इनका 
शहरमें कोई घर-द्वार नहीं है। यह सवेरे टट्टी-फराकतके लिये शहरसे 
बाहर जाया करते हैं। गोरेने छोड़ दिया। ज्ञान बची छाखों पाये। 
शहरसे कुछ दूर हटते ही स्वामीके पैरोंमें पंख बंध गये। लम्बे-लम्बे 
ढेग भरते वह सात मील चलकर बढ़ी सोइयाँ पहुँच एक शिवालयमें 
ढडरे । पाँच घरोंसे मधकरी माँग लाये, खाकर वहीं बैठे । एक माईने 
साधके पास कोई सामान न देखकर बिछानेके लिए एक दरी ओर भकफी 
बनानेके लिए एक चादर दे दी | तीन दिन तक यहीं गुजारा। दोपहरके 
वक्त मधकरी छेने गये थे, इसी समय मन्दिरमें पुलिस पहुँच गई । 
एक लड़का भागा-भागा इनके पास आकर बोंठा--“मन्दिरमें पुल्सि 
आ गई है, बहाँके दूसरे साधुको उसने गिरफ्तार कर लिया है। आप 
वहाँ न जायें ।” एक माईने अपने घरमें उन्हें शरण दी । साध बूटासिंह 
को पकड़ कर पुलिस ले गई । गाँवमें स्वामीकी भी तलाश की, पर 
पता नहीं लगा। रातको भाईके घरमें ही रहे । बढ़े सबेरे माईने जगा 
कर कट्दा, कि आप कहीं जौर जगह चले जायें। हमारे भी कितने ही 
दुबमन हैं, कोह शिकायत करके आपको पकड़ा देगा। 

द्‌ 
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स्वामी तड़के ही वहाँसे निकले | उन्होंने सोच लिया, अब पहाड़सें 
जानेमें ही लैरियत है। ढेराबाबा नानकके पास रावी पार करना चाहते 
थे, इसलिए उधर ही जा रहे थे। दूर-दूर तक गाँवोंमें पुलिस पहुँच 
गईं थी । बेंक और दूसरी जगहें छूटी गईं थीं। लूटके माऊको छोगोंने 
गन्‍नेके खेतांमें छिपा रक्खा था, जिन्हें पुलिस जमा कर रही थी। गाँवोंमें 
गिरफ्तारियाँ भी हो रही थीं। रावी पार करते समय घाटपर बैठे 
सनन्‍्तरीने टोका--“कहाँ जा रहे हो ? कहाँसे आये ?” स्वामीने बंत- 
लाया--हम तो रमते “राम हैं। कभी दस गॉाँवमें, कभी उस गाँवर्मे 
विचरते रहते हैं। कल व्यासके किनारे थे, रात मजीठामें ओर आज 
तुम्हारे सामने हैं | सिपाहीने विश्वास कर लिया, कि अम्रतसरसे आया 
नहीं है, इसलिये छोड़ दिया । 

कुठीवा पहुँचे पहाड़के भीतर प्रविष्ट हुए । गमियाँ सिरपर थीं, 
इसलिये पहाइमें विचरण करनेका निश्चय किया। सोच रहे थे--. 
संसारमें गुलामोंका कोई जीवन नहीं, न उनके जीवनका कोई मुल्य है। 
बिना कसूर हजारों आदमी गोलीसे भून दिये गये, और अब कोई 
पूछनेवाला नहीं । स्वामी अखबारोंमें अफ्रीकाके गुलामोंके किस्से पढु 
खुके थे | उन्हें बेददीसे पकड़कर जंजीरमें बाँध दिया जाता, फिर गुलाम 
बनाकर बच दिया जाता | भारतवासियोंकी भी स्थिति उससे क्‍या कम 
है ? आय जातिका उन्हें अमिमान था। समझते थे, संसारको इसने 
सभ्यताका पाठ पढ़ाया | पढ़ाया होगा किसी समय, लेकिन अब तो 
वह गुलामसे भी बदतर है। यह मी कोई जिन्दगी है। इन सब विचा- 
रोने उनके मनको एक नह दिशाकी ओर प्रेरित किया । वह समझने लगे, 
कि महात्मा गांधी क्‍यों स्वराज्य माँग रहे हैं । क्‍यों कांग्रेस स्वतंत्रताके 
लिये संघर्ष कर रही है । 

देशभक्ति जगी--१९१९ इं० की सदियोंमें अम्हृतसरमें कांग्र सका 
अधिवेशन हुआ । वह अधिवेशनमें शामिल होनेके लिये स्यालकोटसे 
अम्गतसर आये । जलियाँवाला बागके खूनी काण्डके बाद भी जनताके 
उत्साहको उन्होंने जरा भी मन्द पड़ा नहीं देखा | नेताओंके व्याख्यानों- 
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को सुननेका मौका मिछा | भाठ महीनेसे दिमारामें जो ,खिचड़ी पक रही 
थी, अब वह पूरी तैयार हो गई । स्वामी बिल्कुल बदल गये । “अपने 
गरछाम देशको आजाद करना हमारा कतंव्य है, यदि यह भाव नहीं, 
तो हमसे पशु बेहतर हैं”-../.यह भावना उनके दिलमें भर गईं । कांग्र सके 
समाप्त होनेके बाद वह फिर स्थाऊकोट लौट गये; छेकिन अब भागनेके 
लिए नहीं, बल्कि स्वतन्त्रताके संघषमें भाग लेनेके लिए। देशके लिए 
जो लोग बलिवेदी पर चढ़े; उन्हें वह अपना सगा बन्धु समझते | 
आखिर उन्हींमें से तो उनके मित्र वेष्णदास थे। अब राजनीतिक 
पुस्तकोंको ढँँढ-दूँढ॒ कर पढ़ने छंगे। ऐसी पुस्तकोंको और चावसे, जिन्हें 
कि अंग्रेजोंने जब्त कर रक्खा था। वह गाँचीजी के अहिसात्मक युद्धसे 
ज्यादा क्राब्तिकारियोंके तरीकेको पसन्द करते थे। समझते थे अंग्रेजों और 
उनसे भी बढ़कर उनके खुशामदी देशद्रोही भारतीयोंके साथ दया-माया 
दिखाना पाप है “शठे शाटुयं समाचरेत' (शठके साथ शठ बनना चाहिए ।) 
क्रान्तिकारी अंग्रं जोॉंकी अपनी गोलीका निशान बनाते, बहुत अच्छा करते 
हैं। लेकिन, देश अब एक दूसरी ही बादमें बह रहा था। गान्धीजीने 
हिंसाका रास्ता छोड़ कर जन-जागुति पैदा करनेमें बढ़ी सफलता प्राप्त 
की । चाहे फैसला हिंसासे हो या अहिंसासे, पर वह जन-जागृति और 
जन-शक्तिके बलपर ही हो सकता था। यद्यपि क्रातिकारियोंके साथ उनकी 
भारी सहानुभूति रही, पर स्वयं उसमें शामिर होकर काम करनेकी इच्छा 
उन्होंने कभी नहीं की । हो सकता है, इसमें फार्मसीका लक्ष्य सामने 
रहना भी बाधक था । 

फिर पहाड़ोंमें-"-१९२० ईं० की गर्मियोंमें वह फिर पहाड़ोंमें थे । 
जम्मू गये, वहाँ ले ऊघमपुर और मधुबनीमें विचरते वैद्यों और वनस्पतियों- 
से परिचय प्राप्त करते डलहौजी जा पहुँचे । २ अक्तूबर १९२० को लोक- 
मान्य तिलकका देहान्त हुआ था। उस दिन स्वामी हरिशरणानंद डलहौजी- 
के पास बनी खेतमें ठहरे थे। स्वामीकी जैसी प्रकृतिके आदमीके लिए 
लोकमान्यके प्रति अधिक आस्था होना स्वाभाविक था। तिलक कौटिल्य 
थे, और गांधी उनकी दृश्मिं साध-महात्मा | तिलककी गीताकों वह कई 
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बार बढ़ जुके थे । उनके “औरायन' ग्र थके पढ़नेसे उन्हें मालूम था, कि 
तिलक शास्त्रों-वेदींके भी पारंगत पण्डित हैं। अब जाड़ा आ रहा था। 
अक्तबरके अन्तरमें वह पठानकोट चले आये | फिर तराई ही तराई होशि- 
यारपुर जा पहुँचे । वहाँले बंगा, गढ़शंकर घमते नालागढ़ पहुँचे। यह 
सारी यात्रा वेचों और जड़ी-बूटी जाननेवाले साधुओंसे मिलने-जुलनेके 
लिए हुईं थी, भर इसमें उन्हें कई अनुभूत दवाइयाँ (योग) मिलीं । बंगा- 
केपास एक सन्त रहा करते थे । उनसे उन्हें 'नीलकण्ठरस' और बालकोंकी 
सूंडी दो योग मिले थे । 

फार्मेंसी का स्वप्न--आय वेदका ज्ञान अब काफी अर्जित कर लिया 
था। घूमनेकी हृरुछा भी नहीं रह गईं थी | अब अजित ज्ञानका उपयोग 
करना चाहते थे । वैष्णवदासके साथ उन्होंने फार्मंसी खोलनेका संकल्प 
किया था | अकेले ऐसा काम हाथ:में लेनेमें हिचकिचाहट होती थी, 
लेकिन वह ख्याल स्वामीके दिमाग से हटा नहीं था। स्वामी अम्बाला 
पहुँचे । उनकी बहुत-सी पुस्तक स्थालकोटमें एक भक्तके पास पडी थीं । 
वहाँ भी पहुँचे । सर्दियाँ भी खतम हो गई । टांडाका एक आदमी उनके 
पास आया । उसकी सुश्री बहुत समयसे बीमार पडी हुई थी। उडमल 
काँडेमें जाकर एक महीना चिकित्सा करते रहे । स्त्री अच्छी हो गईं, और 
आदमीने स्वामीकों सौ रुपये दिये। पासमें ही एक सोनारका घर था | 
वह लायलपुरकी ओर किसी गॉँवमें जाकर रहता था। बहाँ उसे किसी 
महात्माने श्वेतकुष्की जड़ी बता दी थी, जिसकी एक बोरी भरकर 
सोनारने अपने घर भेजी थी। रातको एक समय भेंस खुछ गई । उसने 
सारी बोरी साफ कर दी । भेंसको फुलबहरी थी, अर्थात्‌ जगह-जगह 
चमड़ेका रंग सफेद हो गया था । बूटी खाते ही उसकी फुलबहरी जाती 
रही । यह किस्सा स्वामीने सोनारकी स्त्रीसे सुना। उन्होंने समझा, यह 
तो अद्भुत बटी है। यदि यह हाथ ऊूग गई, तो कितना बड़ा काम हो 
सकता है । उन्होंने सोनारका पता पूछा, ओर लालामूसासे छायरूघुरकी 
गाडी में बैठ गये । 

चकभ्ूमरा--रातको गड़ीमें जाते स्लो गये | टिकट ओर रुपये गाँठमें 
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बचे हुए थे । किसीने शुपकेसे निकाल लिये। चकझ्नूमरा स्टेशन पर पहुँच- 
नेपर आँख खुली । देखा, टिकट और रुपये नदारत। पासमें बिस्तरा, 
लोटा और दवाइयोंका बक्स था। बिना टिकट कभी सफर नहीं किया था | 
डरके मारे वहीं उतर गये | बाबूसे कहा---“हमारे पास लालामूसासे गोजरे 
तकका टिकट था, गिरहकटने टिकट और पैसे छे लिए | टिकट बाबूने कद्ा-- 
“ऐसे बहाने हमने बहुत सुने हैं । हम कुछ नहीं जानते । दवाइयोंका बक्स 
ओर लोटा यहाँ रख कर किराये का पेसा माँग लाओ, तब अपना सामान 
ले आना ।” चकझ्मरामें साधुका कोई स्थान नहीं था। श्मशान घाटके 
पास एक कुटिया बनी थी। आये-गए साधु वहीं ठहरा करते थे | वहाँ 
पहुँचे, तो देखा गॉजा-सुरूफा पीनेबाले भक्तोंका काफी जमघट था । उन्होंने 
स्वामीकी आवभगत की । पूछा-पेखी हुईं | स्वामीने आपबीती सुनाई। 
भक्तोंने देखा, कि यह पढ़े-लिखे साधु हैं, और दवादारू भी जानते हैं। 
उस समय कुटियामें कोई साधु भी नहीं था | यदि यह रहना स्वीकार 
करें, तो कितना अच्छा होगा | सब गेंजेड़ी भक्तोंने मिलकर आपस हींरम 
इतना पैसा जमा कर दिया, कि स्वामीको और कहीं जानेकी जरूरत नहीं 
पड़ी । स्वामी जाकर अपना सामान ले आये, लेकिन पैसोंके साथ सोना- 
रका पता भी गुम हो गया था, इसलिए उधर जानेकी अब कोई जरूरत 
नहीं थी । 

चकझमरा लायलपुरके इलाकेमें है । यह इलाका बीरान पड़ा हुआ 
था। पानीका अभाव था, नहीं तो धरती सोना डगनेवाली थी । अंग्र जोंने 
यहाँ नहर निकाछी । जंगलमें मंगल होने रूगा । हरे-भरे गाँव बस गए। 
जनाज-कपासके बेचनेके लिये मण्डियोंकी जरूरत थी । इस प्रकार चक- 
झूमरा एक अच्छी-खासी मण्डी बन गया | वहाँ कपास औटनेकी दो मिलें 
स्थापित हो गई । झेलम नदीके किनारे चिन्यौट एक प्राचीन नगर है। 
मगर उजदुते-बसते रहते ही हैं। जब व्यापार चछा, तो एक गुमनाम स्थान 
मगर बन गया, जब व्यापारका सहारा नहीं रहा ओर दूसरी जगह कोई 
मण्डी बनने छगी, तो छोर चुम्बककी तरह उजर सिंच कर चले गये । 
इसी तरह चिन्यौटके छोग चकझ्लमराकी मण्डीमें जधिकतर चके आये। 
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नदी दूर थी, इसलिए हिन्दुओंने यहीं एक श्मशान बना लिया था। 
इमशानके पास काफी जगह घेरकर एक कूओँ, एक बहुत बड़ा बगीचा 
भौर उसीके बीचर्मे साथुके लिए एक अच्छी-सी कुटिया बना दी। मण्डीमें 
भादृतियोंके पास जो भी चीज बिकने आती, तोलते वक्त कुटियाके नामपर 
एक पसर धर्मादानके लिये निकाल दिया जाता। कपास, गेहूँ, सरसों 
सभी चोजोंका धर्मादा निकलता, और फसलके मौकेपर रोज १७-२० 
रुपये जमा हो जाते | इस प्रकार श्मशानकी कुटिया गरीबकी कुटिया नहीं 
थी । उसीकी देखभालके लिए भक्तोंने स्वामीकों ठहराया | धर्मादाके पैसे 
लेनेके लिए बनियोंके पास जाना पड़ता | स्वोमीको यह काम अच्छा नहीं 
जँचा और उन्होंने इसके लिए एक ब्राह्ममफो नोकर रख लिया । वही 
सारे दिन धमादेके दानेको इकट्ठा करता, ओर शामको एक दूकान पर जमा 
कर देता | उसे बेचकर अढ्तिये स्वामीके पास पैसे भेज देते । तीन ही 
महीनेमें उनके पास आठ सौ रुपये जमा हो गये । भक्तोंने सलाह दी, 
कुटियाके चारों ओर चहार दिवारी बना दी जाय । स्वामीने जवाब दिया--- 
एवमस्तु । उनकी चिकित्सा भी चमक उठी थी । 

इस समय असहयोग-आन्दीलन जोरोंपर था। पंजाबमें मुसलमानों- 
में तो कम, पर हिन्दुओमें काँग्र सके प्रति काफी भक्ति थी। मण्टडियोंमें 
हिन्दू छाये हुए थे | हरेक मण्डीमें कॉाँग्र ंस कमेटियाँ बनी थीं। चकशूमर 
ही केवल ऐसी मण्डी था, जहाँके शतप्रतिशत चिन्यौटिये आदतिये 
झोलीचुक (अंग्र जोंके भक्त) थे । काँग्रं सका नाम लछेनेसे भी वहाँ छोग 
डरते थे । मण्डीका चोधरी बरकतराम तो हद दर्जका ढरपोक था। वह 
कोंग्रेंस कमेटी बनने नहीं देता था । कहता था--“ऐसा करोगे तो अंग्रेज 
मण्डी बरबाद कर देंगे ।” लेकिन चिन्योटियेके लड़कोमें नया ।खून था, 
जोश था; पर चौधरीके डरके मारे आगे नहीं आते थे। स्वामीकी चिकित्सा 
चल निकली थी । यद्यपि वह पैसा नहीं माँगते थे, किन्तु रोग अच्छा 
होनेपर लोग स्वतः दस-बीस रुपया दे जाते। कुटियाके भमांदेसे भी वह 
खच कर सकते थे, केकिन जब॑ उन्हें अपनी चिकित्सासे पाँच-सात रुपये 
रोज मिल जाते तो उसकी जरूरत नहीं थी । 
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चकझमरामें काँग्र सका कोह काम न हो, यह स्वामीके लिए सोचने- 
की भी बात नहीं थी । उन्होंने निएचय किया, यहाँ भी काग्रंस कमेटी 
स्थापित करनी है । दी-चार नवयुवक साथ देनेके लिए तैयार थे, पर आगें 
आनेमें हिचकिचाते थे। सुक्षियये भक्तोंके सामने भी यह विचार प्रकट 
किया । उन्होंने इसकी खबर बरकतरामके पास पहुँचा दी। बरकतराम 
अपनी ही मण्डीके धममादेके स्थानपर बैठे साधुको कॉग्रंस कमेटी कायम 
करते कैसे देख सकते थे ? स्वामीकों भी चौघरीकी टीका-टिप्पणीका पता 
छूगा । वह घौंसमें आनेवाले जीव नहीं थे । कुटिया छोड़ बाजारमें 
किरायेपर मकान लेकर वह वहाँ चले आये । उन्हें शइमशान अगोरनेकी 
न कोई इच्छा थी, न जरूरत ही । राली ब्रादसकी बहुत बड़ी फर्म गल्लेका 
रोजगार करती थी, जिसमें एक नौजवान क्लक थे लाला | रामकिशन । 
वह हारमोनियम अच्छा बजाते-गाते थे। छाऊझा रामकिशन स्वामीका 
साथ देनेके लिए तैयार हो गये । रलाराम आयंसमाजी बड़े पक्के और 
नल जानेके लिए भी तैयार थे । वह भी सहायक मिले। स्वामीने अब 
अपने दोनों पारषदोंके साथ रावणकी लंकामें कांग्रेसी सभा करनेका 
निशफथय किया। सभाके बानी आयसमाजी थे। उन्होंने हरेक सभामें 
बाजा ओर भजनको अनियाय कर दिया था। बाजा बजानेके लिए तो 
रामकिशनजी थे, पर भजन बना-बनाया मोजूद नहीं था। स्वामी रातको 
बैठ गये ओर उन्होंने तीन भजन लिख डाले | पहला बा--- 
१--भारत माताकी आरती-- 

ओम जय भुवि अम्ब हरे, जय जगद॒ग्ब हरे । 

तू धारण जगकारणि संकट विपता हरे। 

पर, शिक्षाके लालच हो गये हम निगुरे । 

करम-घरम सब भूले सेवा तव बिसरे। 

जैसी करनी वेसे ही हम कष्ट सहे। 

अब तो पुत्र उबारो छमि अपराध हरे। 

होथे पुश्र नलायक क्‍या माता बिसरे। 

हम सब दीन अनाथा संकट माँही घिरे। 
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जब जब कष्ट पड़े पुश्ननपर तब तू धाईं। 
पुत्र बंचावन हेतु जगतपति जा ल्याई। 
पर बन्धनके मारे संकट प्राण हरे। 
अब तो पुत्र डबारो नहिं तो जात मरे। 
ना हम किसे सतावें ना हम परसत्वे छीनें। 
सतापर जुलमी हमपर जुल्म कर हीने। 
कर जोड़े सुत ठाड़े चरनन ध्यान घरे। 
जननी होठ सहायी विपतासे उबरे। 
दुखहारनि सुखकारनि हे अम्बे ब्राता। 
लालन पालनवाली जगजीवन दाता | 
२--लेकिन पंजाबमें हिन्दीसे उ्दू ज्यादा चलछती थी, यह स्वामी 
जानते थे। इसलिए उन्होंने उद्‌की भी टॉग तोड़ते हुए कहा-- 
मैं माँधी पै जानो-जहाँ बेचता हूँ । खरीदो कोई में हमाँ बेचता; हूँ । 
मुशक्कतसे मैंने कमाया है सारा | खुछे दिलसे अपनी जमा बेचता हूँ । 
३--फिर पंजाबीकी भी तुकबन्दी की--- 
की लगदी सरकार साडीकी लगदी । 
सात समुन्दर पारों बसदी बन बैठी मुखत्यार | खाडीकी लगदी | 
कर दी जारत हिन्द बीच आई हो गई गलेदा हार । 
न ए साडी जातबिरादर ना ए रिश्तेदार । 
हमका लेव गोरी खलना मिलन न लक्ख हजार । 
न हम उसदे न वह साडी मुफतों ही करदी रबार । 
मनन्‍नो न मन्‍नो बणदी जॉँदी जब रोई हकदार । 
न्‍्याव नु चूल्हे बिच है पाया हस्थ फड़े हथियार । 
बदोबंदी वो टिकसाँ लॉदी लूट रही बदकार । 
जदों ते साड़े हिन्द बिचआई घरम रहा ना प्यार । 
कौम दी जेहडे खिद्मत करदे उन्हांबु लछांदी मार । 
नांव मुन्सफी रिशवत खाँदी ला दी करे पुकार । 
कहंदा स्वामी देखो कोगो है डाकू दी यार । 
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८ नवम्बर १९२१ की बात है। चकझ्मरा मण्डीके चौकमें कॉग्र स- 
की सभाकी मुनादीका ढोल बज रहा था। चौधरी बरकतराम धवनने जो 
आवाज सुनी तो पूछा--“वेख, ये कादा ढोल खडकदा ई ?” आदमसीने. 
कहा--“कोंग्रे सदी जलसा होण जा रया है।” चौघरीने कहा-- 
“फडके लाओ, मारु जुसे ।” चौधरीने ठिंढोरा; नहीं पिटने दिया। फिर 
क्‍या था ? छोटे-छोटे बच्चोंमें जोश क्रा गया। उनके हाथरमें स्वामीने 
कनस्तर दे दिये, जिन्होंने सारी मण्डीमें मुनादी कर दी । शामको मैदानमें 
सभाके लिए मेज-कुर्सी छगा दी गईं । लाला रामकिशनने हारमोनियमपर 
अपनी अंगुलियाँ फेरनी झुरू कीं। बैठनेके लिए टाट बिछा हुआ था, 
जिसपर बच्चोंकी सेना आ बैठी थी, लेकिन बड़े आदमियोंमें कोई भी 
बैठने नहीं आया । दूर-दूरसे बह तमाशा देखते रहे | महाशय रलाराम 
सभापति बने । उन्होंने एक छोटी-सी स्पीच देकर कहा, स्वामीजी और 
बातें बतलायेंगे | स्वामीने पहला राजनीतिक भाषण दिया--काँग्रेस क्‍या 
चाहती है, स्वतन्त्रता क्या है, और हम क्‍यों उसे चाहते हैं | सभाके 
अन्तमें काग्रंस कमेटीका खुनाव हुआ । महाशय रलाराम प्रधान और 
स्वामीजी मन्त्री तथा सीन ओर सदस्य चुने गये। अब तो रोज ही शामको 
स्वामीजी सभा करने लगे । सभामें शामिल होनेमें किसीके ऊपर आफत 
न पढ़ते देखकर धीरे-धीरे छोगोंकी हिम्मत बढ़ी और टाटपर बेठनेवालोंकी. 
संख्या बढ़ती गईं | स्वामी रोज नई कविता बना कर छाते। कवितायें 
उसी कालके लिए थीं और उसके साथ ही कालके गालमें चली गईं । 
उनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं, जिनके देखनेसे मालूस होगा कि योगके पीछे 
पागल स्वामीके दिसागमें अब क्या-क्या विचार उठ रहे थे--- 


(१) खुदाई ताकत है तुझमें गाँधी, सिसक रहे हैं बचा छे आजा। 
सता रहे हैं हमें यह जालिम, लबोंपे दम है छुद्मा के भाजा । 


(२) तू आँख खोल देख जमाना आनेवाला है, बहुत चल चुकी धघींगामुश्ती । 
रूट-खसूट जबरकी कुश्ती, जोर जुल्मका राज कुछ दिनोंमें जानेवाका है। 


(३) सुन नोकर दफ्तरके पीछा नहिं छडडाँगा मरके । 
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है आजादी सर्बॉनु प्यारी, दुनिया कर दी लेण दी प्यारी । 
तू रोके तेरी अक्कल मारी ले लेवांगा लड़ के | पीछा नहिं० । 

वह समय आनेमें देर नहीं लगी, जब कि चकझ्नमरामें कांग्रेस कमेटी 
बहुत मजबूत हो गई, उसके ढेढ़ सो मेग्बर बन गये । स्वामीने व्याख्याता 
बननेके रास्तेपर यहीं पहलेपहइल पग रक्‍खा था और कुछ ही दिनोंमें वह 

अच्छे वक्ता बन गये। उनका सारा समय कॉग्रेसमें लगता, चिकित्सा 
रोटी भरके लिए कर लिया करते। 

१९२२ इं०के आरम्भ होते विदेशी कपड़ोंका बायकाट जोर-शोरसे 
होने लगा | स्वामीने भी विदेशी कपड़ोंकी होली जलाईं। विदेशी कपड़ेके 
व्यापारियोंकी दूकानोंपर धरना दिया जाने रूगा। गिरफ्तारियाँ आरम्भ 
हुईं । बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये । लायलपुरमें मास्टर गुरांदत्ता- 
मक, जडांवालामम मास्टर मंगतलाल और छाला रामनारायण आदि पकड़ 
लिये गये | पिकेटिंग ढीली पड़ने लगी। स्वामीकों जढांवाला भेजा गया। 
वहाँ उन्होंने आठ दिन तक बड़ी होशियारीसे पिकेटिंगका संचालन किया। 
अन्तम गिरफ्तार कर लिये गये। १७ दिन हवालातमें रहे । कोई गवाह 
नहीं मिला, इसलिए मजिस्ट्रेटने छोड़ दिया। स्वामाने स्वराज्यके लिए 
जेलकी रोटियोंका स्वाद भी ले लिया । 


अध्याय १० 


वैद्यक रूढ़िवादके खिलाफ (१६२२-३० ईं०) 
वर्ष ३३-४१ 


स्वामी अब ३३ सालके हो गये थे। १९२२ ई०के अन्तमें असह- 
योगका आन्दोलन ठंडा पड गया था। विदेशी वस्त्र बहिष्कार भी बन्द 
हो गया था। कॉाँग्रं सके नेता कहते थे, चरखा कातों, खदर पहनो, 
स्वराज्य मिल जायगा । स्वामीका इसपर विश्वास नहीं था। अब उन्होंने 
चकझमराको छोड़नेका निश्चय कर लिया ओर फिर पुराने स्वप्नकों साकार 
बनानेके लिए अमृतसर चले आये। चौकपासियों में जलालदीन कश्मीरी 
रंगरेजकी दूकान पाँच रुपये मह्दीनेपर किरायेपर ले ली। उस समय वह 
संनन्‍्यासीके रूपमें थे। सिर घुटा हुआ था और शरीरपर भगवा बस्त्र थे । 
वेद्यककी पूँजी तो काफी थी ही । सिद्ध योगोंका उन्होंने बहुत अच्छा 
संग्रह कर लिया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि पाँच रुपये महीनेकी 
कोठरीमें ही उन्हें जिन्दगी नहीं बितानी है। वह ऊलखपति बन कर रहेंगे*। 
सकझमराके सामान बेचनेसे उन्हें ४५ रुपये मिले थे । इसीको लेकर वह 
अमृतसर आये । पाँच रुपये रास्तेमें खर्च हो गये। पाँच रुपये पेशगी 
किरायेके दे दिये | रोटीवालेको भी महीने भरके लिए दस रुपये पेशगी 
दे दिये । बीस रुपये उनके पास थे। उन्होंने उन्हें विज्ञापनपर खर्च 
करनेका निश्चय किया । लोग जानें कि एक अनुभवी चिकित्सक संन्यासी 
उनकी सेवाके लिए अम्ृतसरमें आया हुआ है । उन्होंने अपनी फीस कोई 
नहीं रक्‍्खी ओर न दवाका मूल्य ही कुछ लिया | बीमार राजी होकर जो 
दे जाय वही बहुत । रोगियोंकी उनके पास अब कमी नहीं रही । छपे हुए 
इश्तिहार पढ़ कर दूसरी जगहके भी निराश रोगी उनके पास आने छगे। 
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स्वामीने सिद्धान्त बना रमसखा था--लाभ पहुँचा कर ही किसीसे कुछ 
लेना चाहिये । जिन बीमारियोंकी दवा उनके पास थी, उसे वह मुफ्त 
दे देते थे । जिनकी नहीं थी, उसका स्रामान रोगीसे मंगवा कर उसीके 
हाथ तैयार कराते । इश्तिहार पढ़ कर आये हुए रोगियोंमें एक आधा 
सीसीकी पुरानी मरीजन थी। द॒वा जो उन्होंने दी तो तीन दिनके भीतर 
ही उस महिलाका दर्द जाता रहा । वह बीस रुपया दे गई। 

स्वामी केसे अँधेरमें कृदनेवाले थे, कैसे हिम्मती जीव थे, यह इसीसे 
समझ सकते दें कि बची-खुची पूँजीकों विज्ञापनमें लगा कर जो थोड़ी-सी 
लक्ष्मी आईं थी, उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा साइनबोड बनवा कर 
अपनी दूकान पर लगवा दिया | नाम रकक्‍खा स्वामी फार्मेसी, अथांत्‌ 
अपनी चिकित्साका विज्ञापन नहीं, बल्कि औषधिनिर्माणका विज्ञापन 
करने लगा। चिकित्साको वह पैसा कमानेका जरिया नहीं बनाना चाहते 
थे, क्योंकि ऐसा करनेपर रोगियोंके साथ अपना कतंव्य पालन नहीं कर 
सकते थे । उन्होंने निश्चय किया, चिकित्साको तो पूजा-उपसनाकी तरह 
रखना है पैसा फार्मसीमें बनी दुवाइयोंसे कमाना है। पहले वह आयुवेदिक 
चनस्पतियोंके बेंचनेके व्यापारमें हाथ लगाना चाहते थे, फिर दवाइयोंको 
बड़े पैमानेमें बनानेका काम जनतामें अपने परिचयकों अधिक बढ़ाना वह 
जरूरी समझते थे। यहाँ आकर वह अम्ृतसरके प्रत्येक वैद्यसे मिले। 
डस समय तक वहाँ वेद्योका कोई अपना संगठन नहीं था । समय मिला, 
तो एक दूसरेसे मिल कर कुछ बात कर लिया करते । स्वामीने वैद्यमण्डऊ 
स्थापित करनेका प्रयत्न किया । अमृतसर वैद्यमण्डल नामसे वेद्योंकी पक 
सभा बन गई, जिसके वही मन्त्री बने । मण्डल प्रतिरविवार अपनी बैठक 
करता, जिसमें आयवेंदके सिद्धान्तोंपर बाद-बिवाद होता । स्वामी दोषोंको 
वैद्योके सामने उपस्थित करनेमें खझिप्ककते नहीं थे, लेकिन वेद्य तो लकीरके 
फकीर थे । उन्हें नवीन चिकित्सा-पद्धति ओर उसके जआवबिष्कारोंका कोई 
ज्ञान नहीं था। स्वामी “विज्ञान” ओऔर दूसरी किसी भी तत्सस्वस्थधी 
पुस्तकका पता पाते ही उसे मेंगा कर पढ़से थे । वह जिन शंकाओंकों प्रकट 
करते, डनका अवाब बेचारे पुराने वे क्या देते ? वह समझते थे आयमेंद 
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हमारी जीविकाका साधन है। यदि उसके ऊपर कोई आशंका करें, तो 
हमारी ही जड़ कट जायेगी | व्ययहार तो उनसे छू नहीं गया था। 
आयवदमें जिनका उल्लेख है, उन्हें भी वह जानते नहीं थे। इसी समय 
स्वामीकों “करार प्रकाश” और “भक्ष्यनिर्णय भास्कर” दो ग्रन्थ पढ़नेको 
मिलते । “श्राद्ध प्रकाश” को फिल्लोौरनिवासी पण्डित श्रद्धाराम (?) ने 
लिखा था, जो अनीश्वरवादी थे । “भक्ष्यनिर्णय” के लिखनेवाले हरद्वारके 
पतंजली आश्रमके स्वामी तेजनाथ थे | पण्डितने इृश्वरके खिलाफ इतनी 
अधिक जबद॑स्त यक्त्याँ दी थीं, कि जिससे असहमत होना मुश्किल था | 
स्वामी शरक्तियोंसे भी अधिक साइन्सके विचारोंके कारण इंश्वरपर सन्देह 
प्रकट करते , डाविनके विकासवाद, आइन्सटाइनके सापेक्षतावाद और 
डाल्टनके परमाणुवादके पढ़नेपर इंश्वरपरसे पूरा विश्वास उठ गया। 
पर, “श्राद्ध प्रकार” ने उस दिशा बढ़ानेमें सहायता जरूर की । “सक्ष्य- 
निर्णय” में बेदसे लेकर बहुत से संस्कृतके घामिक ग्रन्थोंके उद्धरणोंको 
देकर यह सिद्ध किया गया था, कि मांस खाना धर्मविहित है। 
अनीश्वरवादकी ओर बढ़नेवालेके लिए ग्रन्थोंकी दुह्वाईकी कोई आवश्यकता 
नहीं । स्थामी कान्यकुब्ज थे, जिनकी “वंशावलीमें मांस खाना विहित 
लिखा हुआ है,” निरालाजीका यह वचन प्रमाण था, जिसे उनके फिसी 
मित्रने सुनाया था । 

आयसमाजसे टक्कर--पण्डित पिण्डीदास ज्ञानीसे असतसरमें 
स्वामीजीका परिचय हुआ | आयसमाजी प्रहस करनेमें बहुत आगे रहा 
करते थे | एक दिन पिण्डीदास स्थामीसे उछश्न पढ़े । स्वामीने कहा--- 
“मांस खाना यदि बजित है, क्‍योंकि उसमें हिसा होती है, तो फ़छ खाना 
भी पर्जित है, क्योंकि शुक्षोंमें भी तो जीव॑ है ।”? इससे पिण्ड छुट्ानेके 
लिए आयसमाजियोंमेंसे कुछने यह कहना शुरू किया, बृक्षो्में जीव नहीं 
है | पिण्डीदासने शास्त्राथ करनेके छिए चैकेंज दे दिया। छोहगढ़ आरय- 
समाजमें उसका प्रबन्ध हुआ । आयंसमाजकी ओरसे पं» शुद्धदेव और 
पं० रामचन्द देहवली आये | स्वामीजी भी वहाँ पहुँचे | स्वामीमे एक 
ओललमें पानी भर कर उसके मुँहपर प्याज रख दी थी । बोतलकी जडमें 
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प्रायः एक फुटपर मिट्टी रकक्‍्खी थी। प्याजकी जड़ें बढु कर मिट्टी तक 
पहुँचना चाहती थीं । डन्होंने अपने पास एक लाजबन्ती (छुट्टमुईं) का 
पौदा भी रख रक्‍्खा था । बृक्षोंमि जीव होनेके कई प्रयोग डा० जगदीश- 
चन्द्र बसुने किये थे । वह भी उनके कंठाप्र थे। इन प्रत्यक्ष प्रयोगोंके 
सामने आयसमाजी शेरोंकी क्या चलती । चोरासी छोख योनियोंमें बृध्षोंमें 
आना भी ग्रन्थोंमं मिलता है। रवामीजीने कहा--जीवके छ लक्षण 
हैं- 4. भोजनको बाइरले अपने अन्दर लेना, २. उसे अपने शरीरके 
अनुरूप परिवर्तित करना, ३. गति अथांत्‌ हिलना-ढोलना, ४. अपनी 
जैसी सनन्‍्तान उत्पन्न करना, ५, भीतरसे बढ़ना, ६. हवा या साँस प्रहण 
करना । श्रोताओंमें अधिक लोग तो मांस-विरोधी थे नहीं, और दूसरे 
हिन्दू हमेशासे यही मानते आये थे, कि बृक्षोंमें भी दूसरे जन्तुओंकी तरह 
ही जीव है। छोग स्वामीकी जयजयकार बोलने लछगे। आयसमाजी 
शाख्त्रार्थी मुगींकी तीन टाँग कहनेके सिवा और कुछ नहीं कह सके। 
सनातनधमियोंम स्वामीका नाम हो गया । चकझूमराकी कांग्रेस कमेटीके 
स्थापक अम्रतसरमें उससे अलग केसे रह सकते थे | वह यहाँको कांग्र स 
कारयकारिणाके मेम्बर थे, और कांग्र सके हरेक काममें भाग लेते थे। आये- 
समाजियोंके शास्त्रारथंके फलस्वरूप सनातनधर्मो छाला करमचन्द स्वामीके 
सहयोगी बन गये । 

पठानकोटकी ओर नूरपुरके वेच्य छाछा धन्वन्तरी प्रसाद वेद्यवाचस्पति 
उनसे मिलनेके के लिए आया करते थे। वह पठानकोटमें जड़ी-बूटियोंकी 
बिक्रीका काम करते थे । जिस समय १९१९ में पुलिसके मारे स्वामीने 
सोइयॉकलाॉँ में शरण ली थी, उसी समय से वहाँ बाबा गोपालगिरी उसी 
शिवालयमें डेरा डाल कर रहने लगे थे। गोपालगिरी भी कभी-कभी 
अम्ृतसरमें स्वामीसे आकर मिलते थे। वह भी चिकित्सा करते थे । 
उनका गुरुद्वारा ज्वालाजीमें था, जहाँ ही स्यामीसे उनका परिचय भी 
हुआ था। धन्वन्तरी प्रसादने अभी नया-नया काम छुरू किया था। वह 
चिकित्सक भी थे। अकेले काम करनेमें दिक्‍कतें होती ही हैं। ज्वालाजीकी 
ओरके एक पहाड़ी वेद्य ज्वालादत्त मारवाड़ियोंके खैराती दवाखानेमें 
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चिकित्सक थे । तीनों ज्यादा सम्पकम आये । स्वामीने फार्मेंसी खोलने का 
विचार प्रकट किया । धन्वन्तरी प्रसादने कहा--क्यों न इसके लिए हम 
सब मिल कर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बना ले। स्वामी इस बीच चार 
आलमारियाँ बनवा खुके थे, धीरे-धीरे दवाइयाँ भी तैयार करते जा रहे थे 
एक आदमी नौकर रख लिया था | दवाइयाँ भौर समानके अतिरिक्त उनके 
पास दो सौ रुपकेकी पूँजी थी । धन्वन्तरी प्रसादके प्रस्तावको उन्होंने 
पसन्द किया । उन्होंने कहा--यदि चार वद्य मिल कर ईमानंदारीसे 
फार्मेसी चलावें, तो इसमें शीघ्र सफलता मिल सकती है। स्वामीने यह 
भी कहा, कि गोपालंगिरि गाँवमें बैठे भस्म बनाके भेजें, धन्वन्तरी प्रसाद 
पहाड़से जड़ी-बूटियाँ जमा कर दें, संध्यादत्त (ज्वालादत्त) बाहर आडर 
लेनेके लिए सफर करें, और मैं यहाँ फार्मेंसीका काम सँभाल हूँ, तो सब 
काम ठीक हो जायेगा | इसके साथ ही स्वामीने एक शर्त यह भी रकक्‍्खी, 
कि यदि चिकित्सा या व्यापार आदिके द्वारा किसीको कोई आमदनीं 
हो, तो उसे भी कम्पनीका माना जाय । कम्पनीके लिए पॉँच-पाँच सोौं 
रुपयेके शेयर रक्खे गये । बाबा गोपाल गिरि ने एक मास तक, और 
संध्यादत्तने तीन मास तक शेयर का रुपया देनेका वादा किया | धन्वन्तरीने 
कुछ नगद ओर कुछ जड़ी-बूटियोंके रूपमें दे देनेका वचन दिया। स्वामीनें 
दो सौ और तीन सो रुपयेका अपना सामान दे दिया। दस रुपयेके 
सस्‍्टाम्पपर इकरारनामा लिखा गया। सबकी सम्मतिसे नाम स्वामी 
फार्मेंसीकी जगह पंजाब आयवदिक फार्मेसी रख दिया गया | यह भी 
निशचय किया गया, कि कुछ ही दिनोंमें दूकानको यहाँसे मजीठमण्डी या 
कर्माड्योढ़ीमें ले चलेंगे | 

दस्तावेज लिख जानेके बाद सब अपनी-अपनी जगह चले गये । 
धन्वन्तरी प्रसादने जाते ही पठानकोटसे तीन सौ रुपकेकी वनस्पतियाँ 
भेज दीं । कुछ धातुओंको भस्म बनानेके लिए बाबा गोपाल गिरिक्रे पास 
भेज दिया गया । एक महीना भी नहीं बीता था, कि बाबाकों लोभने 
घेरा । किसी जाट स्थत्रीको उन्होंने रोगसुक्त किया था | जाटने उन्हें एक 
यदढ़िया बछेरी भेंट की थी, जिसका दाम चार-पाँच सो रुपये होगा । 
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सोइयॉँके एक बनियेने खबर दी, कि बाबाजीको घोड़ी मिली है । शतके 
अनुसार बछेंटी कम्पनीकी सम्पत्ति थी। महीने बाद बैठक हुईं, जिसमें 
चारों मेम्बर शामिऊ हुए । स्वामीने उस महीने बीमारोंसे पोने दो सौ 
रुपये प्राप्त किये थे, जिसे उन्होंने हिसाबमें जमा |कर दिया था। बाबा 
गोपाल गिरिसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा--मुझे कुछ नहीं मिला । 
स्वामीने घोड़ीके प्राप्त होनेकी बात की, तो कहने लगे---उस रोगीका 
इलाज में पहले हीसे कर रहा था । पर, घोड़ी तो इकरारनामा लिखनेरे 
बाद मिली थी, इसलिए वह फार्मंसीकी थी। गोपाल गिरि डट गये-- 
इम तो घोड़ी नहीं देते | कहा गया---तब आप हिस्सेदार भी नहीं रह 
सकते । इकरारनामेकी पीठपर उनसे इस्तीफा लिया गया। अब चारकी 
जगह तीन जने रह गये । अगछे महीने फिर मीटिंग हुई । तीनों ब्यक्ति 
उपस्थित थे । स्वामीने अपनी आय बतला दी, बाकी लोगोंने कहा--- 
इमें कोई आय नहीं हुईं । स्वामीकों पता रूग गया था, कि धन्वन्तरी 
प्रसादने बम्बईके काकाराम जगनन्‍नाथके पास अतीसके पाँच पासंल भेजे 
थे । यह सुन कर धन्वन्तरीका रंग फक हो गया। चोरी पकड़ी गईं। 
स्वामीने कहा--आप भी काजगकी पीठपर इस्तीफा छिखिये और अपना 
रास्ता नापिके । 

एक ओर ईमानदारीका ढिंढोरा पीटना ओर व्यवहारमें ऐसा देखा 
जाना, कोई आकस्मिक बात नहीं थी। व्यापारिक इंमानदारी रखने हीसे 
व्यापारके बड़े-बड़े संगठन चल सकते हैं | युरोपके बनिये“दूधके धुले नहीं 
हैं, छेकिन वह जानते हैं, कदाँसि नीचे चोट नहीं करनी चाहिये । स्वामीको 
यह तजुर्बा बहुत कड़वा मालूम हुआ। संध्यादत्तने अपने हिस्सेका पैसा देने- 
में असमर्थता प्रकट की, इसलिए वह हिस्सेदार नहीं हो सकते थे । उनसे 
भी दस्तावेजकी पीठपर इस्तीफा छिसख्रवा लिया। चार महीनेमें ही कम्पनी- 
का नाटक खतम हो गया ओर स्वामी फिर अकेलेके अकेले रह गये । 

तजबा असफल रहा, लेकिन स्वामी उससे हृताशा होनेवाले नहीं थे । 
धीरे-धीरे डेढ़ हजारसे ऊरपकी पूँजी दूकानमें लग गई । १९२३ का आरम्भ 
था उनकी चिकित्सा भी बदु॒ गई थी । अनुभूत योगोंके कारण उनके 
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हाथसे रोगी अधिक अच्छे होते थे, इसलिए रोगियोंकी संख्या दिनपर 
दिन बढ़ रही थी । नमकमण्डीके लाला करमचन्दके एक मारवाड़ी मित्रके 
भाई लाला सीताराम माहेश्वरी तपेदिकके बीमार थ्रे। डाक्टरोंने टी० 
बी० का रोग घोषित कर दिया था। तपेदिकके मरीजोमें वह पहले थे, 
जिन्हें स्वामीकों देखनेका मोका मिला | नकोदर (जिला जलन्धर) निवासी 
पण्डित नाथूराम जेद्के पास स्वामी कई महाने रहे थे । वह राजयक्ष्माके 
सिद्धहस्त वद्य माने जाते थे । नकोदरमें रहते उन्होंने सोनेकी भस्म बनाई 
थी । पं० नाथूराम उसीका उपयोग करने थे । स्वामीने चिकित्सा करना 
स्वीकार कर लिया | पर, कहा कि दवाबा खच हमारे पास नहीं है, उसे 
वह स्वयं तैयार करायें | रोगी घर्नी था, इसलिए पैसा खचे करनेके लिए 
राजी हो गया। स्वामाने स्वण भस्म बनाई | (देखो परिशिष्ट ९) 

स्वर्ण भस्मके साथ वसन्‍्तमालती (रस) बना कर स्वामीने तीन 
महीने तक रोगीका सेवन कराया | वह बिल्कुल राजी हो गया। (वह अब 
बालबंच्चोवाला अच्छा स्वस्थ पुरुष हैं।) सेठ इतने कृतज्ञ हुए, कि 
उन्होंने परामश दिया, आप हमारे नमकमण्डी मुहल्लेमें चले। वर्षाका 
दिन था । स्वामी चोकपासियाँ छोड़ कर नरसिंहदासके बाजारमें लाला 
राधेश्याम सीताराम माहेश्वरीके मकानमें चले आये | बारह रुपये महीने 
पर एक दृकान और सात रुपये महीनेपर एक चोबारा उन्हींके यहाँ 
उन्होंने किरायेपर छे लिया, ओर फार्मेसीका काम आरम्भ कर दिया। 
सेठने तीन सौ रुपये नगद सेंट दिये थे, जिसे स्वासमीने पंजाब आयुर्वेदिक 
फार्मंसीकी पहली औषधि-सूची छपानेमें खच कर दिया। उसी साल 
चौदहवाँ अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन कलकत्तामें हो रहा 
था। वह उसमें सम्मिलित होने गये, और दवाइयोंके सूचीपतन्नोंको वेचद्योमें 
बॉट दिया । कुछने वहीं उन्हें दवाइयोंके आडर भी दिये । 

पञ्माब आयुर्वेदिक फार्मेसीका आरम्भ--इस तरह सन्‌ १९२४ 
में स्वामीने आयवेंदिक फार्मेसीका श्रीगणेश किया । नमकमण्डी करोड़पति 
सेठोंका गढ़ है । यहाँ परिचय बढ़ानेमें और भी सुभीता था। स्वामी 

# 
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विद्याव्यसनी थे, इसलिए उनका परिचय पं० मेहरचन्द शास्त्री जैसे 
विद्वानासे भी हाना स्वाभाविक था। बृन्दावनके गोस्वामीनन्दकिशोरजीका 
सेठोंपर काफी प्रभाव था | वह प्रभावशाली वक्ता थे। सामाजिक ओर 
साथ जनिक कार्यामें भी उनकी रुचि थी। स्वामी भी उनके साथी हो 
गये, और निश्चय किया, कि कन्याओंकी शिक्षाके लिए एक श्रीकृष्ण 
कन्या पाठशाला खोली जाये। कितने ही सनातनी इसके विरूद्ध थे। 
अभी बाजारगें अनपढ़ कन्‍्याओंका भाव गिरा नहीं था, ओर न हरेक वर 
शिक्षाके प्रमाणपत्र तथा फोटो देखनेकी माँग करता था। लेकिन, समय 
उसके अनुकूल आ गया था । कितने ही नेमी-प्रेमी मिल गये और नर- 
सिहदास बाजारमें पाठशाला खोल दी गईं । स्वामी कई वबष तक उसके 
स्तम्भ रहे | अब यह कन्या विद्यालयके रूपमें बड़ी उन्‍नत अवस्थामें है । 
जलियाँवाला बाग-कांडमें बहुत-से छोग अंग्रेजोंके कोपके शिकार 
हुए थे । उनकी ओर दूसर अनाथों तथा दुःजियोंकी सहायताके लिए 
नमकमण्डीके कुछ उत्साही नवश्॒वकोने प्रेमसेवक सभा स्थापित की । 
सभाके लोग बीमारोंकी सेवा करते ओर छावारिश मुर्दोके दाह-संस्कार 
आदिका प्रबन्ध करते, साथ ही कॉँग्र स या मेले आदिमें पानी पिलछानेका 
भी काम करते । उस समय सभाके प्रधान बाबा गणेशदास एक बड़े ही 
निःस्वाथसेवी पुरुष थे । वह महाजनी अक्षर लण्डा (मुड़िया) भर पढ़े 
हुए थे । कुछ हृटी-फूटी हिन्दी भी जानते थे। उनके साथ स्वामीका 
परिचय ओर धीरे-धीरे घनिष्टता बढ़ी। स्वामी भी प्रेमसेवक सभाके 
सद॑स्य बन गये । बाबा गणेशदास गरीब रोगियोंकोी उनके पास ले आते 
ओर स्वामी उनकी बड़े प्रेमसे चिकित्सा करते । रोगियोंकी संख्या दे्वकर 
स्वामीने बाबाकों सलाह दी- अच्छा होता सभा गरीबोंके लिए एक 
घर्माथ आयव दिक ओऔषधालय खोल देती । बाबाने कहा--सभाके पास 
इतना रुपया नहीं है। स्वामीने कहा---“आपको वैद्य नौकर र्बनेकी 
आवश्यकता नहीं है। मैं काम कर दूँगा। थोड़े दिनोंमें औषधालय 
स्वावलम्बी हो जायगा, खचकी चिन्ताकी आवश्यकता नहीं है ।” बाबाने 
सभाकी मीटिंग बुछाई और ओषधालयकी योजना सामने रकक्‍्खी । स्वामीने 
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भी अपनी अवेतनिक सेवा देनका प्रस्ताव रक्‍ा और यह भी विध्वास 
दिलाया कि एक-दो महानेम ही औपचाय अपना खच्च आप निकाल 
लेगा । सभाने प्रस्तावको मंजूर कर लिया ओर +॥ जनवरी १९२७ का 
ढाब बस्तीराममें एक दूृकान किरायेपर लेकर आयुवेदिक घमाथ दवाई- 
खाना आरम्भ हो गया। जिस आदमीके पास इतनी अनुभूत दवाइयों 
हो ओर निःस्वाथ भावसे रोगियोंकोी देखकर अच्छी दवाइयों दे, उसके 
पास रागियोंका अधिक आना स्वाभाविक था। उस समय अमृतसरमे 
केवल बाल्चरंकी ओरसे एक डाक्टरी दातव्य ओपघालय था। म्वार्माके 
पास जितने अनुभूत योग थे, उनमेंस क्रितन हीका वह रोगॉपर तजबा। 
नहीं कर पाये थे। अब देखा कि उनमेंस <« प्रतिशत ठीक साबित हं। 
रहे हैं । इस कायसे उन्हें एके ओर दवाओंका परीक्षा करनका अवसर 
मिल्या, तो दूसरी ओर घर्नी छलोगोंस घनिष्ठता बढ़ी । अपनी फार्मेर्सीके 
लिए ड्याजपर रुपये सी काफी मिलने छगे | दो बंप तक स्वार्मी सथाके 
दवाग्वानसे वाम करत रहे । इस बीचमें उन्हें अपने १४ नुस्खे बह 
लाभदायक सिद्ध हुए । उन्होंने डनके अंग्रेजी नाम रभ्व कर अच्छे ढंगल 
पैकिंग करके सरकारके कलकत्ताके आफिसमें रजिस्टरी करवा छिया | 
अभी तक हरेक दवाको अपने हाथसे तैयार करते थे, अब उन्होंने डसके 
लिए नौकर राव लिए | रातकों बंठ कर आयते दकी पत्र-पत्रिकाओंमें लेस्व 
लिखते | इसी ब्रीच उन्होंने अपनी पहली पुस्तक “आसव विज्ञान" 
लिखी, जो १९२० ई० के अन्तमें प्रकाशित हुई। आयुवदके धघुरन्घर 
विद्वान ओर समालाचक पं० शालिग्राम जश्ास्तरीने “माधुरी” में उसके 
बारेसे लिखा था---“आसव, अरिप्ट , सुरा आदिसे सम्बन्ध रखनेवारत्दी 
पाश्चात्यथ साइन्स द्वारा निधारित अनेक ज्ञानव्य बातोंका इसमें समावेश 
है । इस पुस्तकसे वेद्योंकी बहुत सहायता मिल सकती है और जो इन्हें 
नहीं बनाते, उनकी भी अनेक अंशोंमें ज्ञान-बृद्धि हा जाती है |” 
“प्रनवन्तरी” ने लिग्या था--“इसमें आसचको सुरा प्रमाणित 
करनेका विदयेष प्रयत्न किया गया है। सुरायन्त्रका प्राचीन ओर अवांचीन 
मतसे विस्तारपूवक वर्णन है। आसवकी प्रा्चीनता, उपयोगिता, उसके 
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बनानेकी विस्तारपूृवंक विधि दी गईं है, जो अब तक हिन्दी भाषामें 
प्रकाशित नहीं हुई है ।” 


इस पुस्तकमें स्वामीने यह सिद्ध किया था कि आसव सुराके 
प्रादुभावका आरम्भिक द्वव है, जिसे परिसुत करनेपर ही उससे जलमिश्रित 
मद्य उड़ कर परिसुत पाज्नमें एकन्रित हो जाता है । परिस्रुत किये बिना 
यों ही छान कर रक़खा आसव अरिष्ट कहलाता है। दवाइयोंके अंशको 
घुला लेनेकी उसमें शक्ति है । बिना डबले द्ववकों आसव कहा गया और 
उबलेको अरिप्ट--(अरिप्ट: क्वाथसाध्य: स्थात्‌ ।)) “इस पुस्तकके प्रका- 
शित होनेपर दकियानूसी वेद्य बड़े भड़के । गुरुकुल कॉँगड़ी के स्नातक, 
डी० ए० वी० आयुवेदिक कालेजके प्रिंसिपल तक लाठी लेकर पड़े । 
दूसरे संस्करणमें स्वामीने आलोचकोंकी खूब खबर ली ओर ऐसे प्रमाण 
उद्धत किये जिनका उनके पास जवाब नहीं था । 


उन्हीं दिनों स्वामीने तालिसपत्र, पुप्करमूल, प्रियंगू आदि वनस्पतियों- 
पर “बूटीदपण” तथा “घनवन्तरी” आदि पत्रोंमें लेख लिखे। इन 
दंवाइयोंका अन्दाज वेद्य लोग अटकलपच्चू लगाते थे। जड़ी-बूटियोंके 
पीछे वह वर्षा मारे-मारे फिरे थे। जितना उनके बार में उन्हें परिचय था, 
उतना तेलीके कोल्हूके बैल क्या जान सकते थे। वेक्रांत, कंकुष्ठ आदिके 
विषयोंमें भी उनके लेग्ब निकले । वद्योंकी तो गिनी-चुनी पुस्तक थीं | 
उससे बाहरकी पुस्तकों ओर मान्यताओंका उनको पता नहीं था। इसीलिए 
अपने अज्ञानके कारण वह भड़क उठते और समझते कि स्वामी जो कुछ 
कह रहे हैं, वह शाखसम्भव नहीं है। स्वामी विज्ञानके पक्षपाती थे । 
आरम्भ हीसे विज्ञान परिपद्के सदस्य ओर विज्ञान! के ग्राहक थे । उनका 
ख्याल था, विज्ञान-विज्ञानके बीचमें दीवार खड़ी नहीं की जा सकती । 
आयवेदकी सीमाको हमें इतना बढ़ाना चाहिये कि आधुनिक विज्ञान भी 
उसके भीतर आ जाये। इससे वेद्योंके ज्ञानका क्षेत्र अधिक विस्तृत हो 
जायगा । वह आधुनिक ज्ञान-विज्ञानसे छाभ उठयेंगे और उनकी गति 
ओर शक्ति वेज्ञानिकोंके जैसी हो जायगी। लेकिन वेद इसका उल्टा 
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अथ लगाते थे। वह नवीन ज्ञानसे कोसों दूर रहनेसे ही आयरेंदका हित 
समझते थे । 

इसी साल उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक '्षार विज्ञान! प्रकाशित 
की और आयवेदके सम्बन्ध एक वेज्ञानिक पत्र प्रकाशित करनेकी योजना 
भी बनाई । वह समझते थे, इससे एक पन्थ दो काज़ होगा---वैज्ञानिक 
विचारोंका प्रचार और फार्मेंसीके सम्बन्ध भी विज्ञापन हो जायगा। 
जनवरी १९२७ में आयुवंद विज्ञान' मासिक पत्र निकाला । उसके पहले 
अंकके मुखग्प्ठपर निम्न पद्य था, जिससे पत्रका उद्देश्य मारूस होगा--- 

हमारा प्यारा आयुवद । 

दुःख नसावन सुख उपजावें ऋषियोंका निवंद | हमारा० 

प्राणिमात्रका जीवनदाता आये जातिका आदिसे त्राता, 

त्रिविध दुःखहर शम्भु विधाता आमय-रहित सुवेद ।० 

जो करते थे इसकी भक्ति अन्तमें पाते सेवा-मुक्ति, 

सन्‍्तति जीवन स्वास्थ्य सुशक्ति, कल्पतरु अच्छेद ।० 

जिसकी रचना हुई स्वर्ग नींव पड़ी थी निगम-गभ में, 

उसी पुराने महा दुगमें, हो गये लाखों छेद ० 

चारों तरफसे शत्र-राशी, घेर रही है सत्यानाशा, 

साथ न दे रहे भारतवासी, यही बड़ा है छेद ।० 

प्रेमसेवक सभाके घर्मार्थ दवाखानेमें रोज डेढ़-दो सो रोगी आते थे, 
जिनसे एक-दो बजेसे पहले छुट्टी नहीं मिलती थ्री। फार्मेसीके लिए 
दंवाइयोंके बनवानेमें भी समय ऊगता | कांग्रेसके अधिवेशनों और जलसों- 
में भी जाना पड़ता । 'आयबेंद विज्ञान' के लिए लेख लिखनेका भार भी 
उनके ऊपर था, इसलिए प्राइवेट प्रेक्टिसका समय बहुत कम ही निकाल 
पाते ! सभाके ओषधालयमें काम करते उन्हें मंथर ज्वर (टाइफाइड) के 
काफी रोगियोंको देखनेका अवसर मिला । इस अनुभवसे दूसरोंकों भी 
अवगत करनेके लिए उन्होंने 'मंथर ज्वरकी अनुभूत चिकित्सा' के नामसे 
अपनी तीसरी पुस्तक प्रकाशित कराई । 

फार्मेसीका काम--दंवाइयोंके बनानेका काम तेजीसे बढ़ रहा था । 
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स्वामी हर साल वेद्य-सम्मेलनोंमें जाते। वहाँ अपने विचारोंकों रखते, 
फार्मेसाका प्रचार करते ओर बंद्योसे आडर छाते। उनके भाषणोंकी 
त्रैद्योपर अच्छी थाक जम गड्टे थी। सम्मेलनोंके समय वेचद्योंके नाम-पते 
जमा करते-करते वह २० हजारसे अधिक हो गये । आयवेद विज्ञान! के 
साथ अब फार्मसीको दवाओंका सूची-पत्र भी समय-समयपर निकलता । 
'आयुवेद विज्ञान! को उन्हांने पहले दो हजार बंद्योंके पास भेजा । वहाँसे 
आइडर आने लगे । अम्रतसरके व्यापारियोंसे परिचय प्राप्त करनेका छाभ 
यह था कि उन्हें उधार माल मिलने लगा । णक बार साग्व कायम हो 
जाय तो आदमी हजारोंका माल बाजारसे उधार ले सकता है। उधार 
रुपयेके छोटनेकी मियाद एक मासकाी होती थी। इतने बीच होशियार 
आदमी उसीसे रूपया पैदा करके लोंटा सकता है। फार्मसीका काम 
नेजीसे बढ़ने लगा । वेद्य भी सूर्चा-पत्रको पढ़ कर आइडर भेजने लगे । 
काम इतना बढ़ गया कि नरसिहदास बाजारकी दृकान छोटी पड़ गई । 
अब स्वामी मोकेंकी कोई बड़ी दूकान ढँढ़ने छगे। मार्केट्में दृकानोंका 
किराया बहुत था। पास हामें बहियाँवाला ब्राजारमं एक दूकान कितने 
ही समयसे खाली पड़ी थी। वंह आगेसे चोड़ी किन्तु पीछे तंग थी । 
एसी दूकानको लोग शेरम;ुंहकी दूकान कहते ये। जो व्यापारी दूकान 
की बनवा उसमें बेठा, छ-सात महीनेके भातर उसका दिवाला निकल 
रया । दूकान बिक गईं | उसे एक पड़ासी बूटामल बहियाँवालेन खरीद 
लिया था। ६०-७५ रुपये महीने छायक बड़ी दूकान थी, लेकिन कौन 
उसे लेकर अपना दिवाला निकलवानेके लिए तैयार था ? स्वामी भयंकर 
इमशानोंमें रह चुके थे, वह क्यों डरने लगे। दृकान बड़े सस्ते तीस 
रुपये मासिक पर उन्हे मिल गई। यार-दोस्तोंकी मालूम हुआ, उन्होंने 
बहुत समझाया--“दृकान बड़ी मनहूस है, शेरमुँह है। इसे कभी नहों 
लेना चाहिये ।” उत्तर था--साथु होकर हम यदि ऐसी बेवकृफियोंको 
मानने छगे, तो फिर क्या ठिकाना। बिना मुहूत देखे $ जनवरी को 
उसी दूकानमें आ गये । घर तिमंजिला था, जिसमें रहनेके और फार्मेर्सी 
के लिए काफी जगह थी। तीन वर्षमें ही शेर-सुँह दूकानने फार्मेसीको 
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खूघ चमका दिया। काम इतना बढ़ गया, कि वह तिमंजिला मकान भी 
छोटा मालूम हान रूगा । 

फवरी १९२९ में नोकरा पर दूकानका प्रबन्ध छोड़कर स्वामी वेद्यों 
से मिलने और आडर लानेके लिएु निकल पड़े । सार राजस्थानमें फिर । 
फिर मालवामें घूमते, गुजरात-काठियावाड़ पहुँचे। बम्बई भी देखी। 
वहाँसे महाराष्ट्र बरारका चक्‍कर लगाते छ महीनेमे छोटे । बीच-बीचमें 
आडर भेजते जाते थे, जो २० हजारसे ऊपरके हो गये थे। अभी तक 
वह पहाड़ोंके घुमक्कड़ थे, अब मेदानमें आयुधद॒के लिए घुमक्करड़ी करने 
लगे । १९३० इईं० में फिर उन्होंने पाँच महीने घूृमनेमे लगाये । अबकी 
गोवा, कनाटक, मैसूर, बीजापुर, निज्ञाम हैदराबाद गये, और १७-१८ 
हजारका आडेर छाये। इन दो 'चक्‍करोंने फार्मेंसीकी स्थितिको बहुत 
मजबूत कर दिया। उन्होंने १९२७ ई० में “आयुवद विज्ञान” के तीन 
अंक निकाले । पत्रकी समाऊाचना अच्छा निकली थी। स्वामीकी आशा 
था, कि जल्दी ही इसकी ग्राहक-संख्या काफी हं।/ जायगी, लेकिन वह 
सोसे अधिक नहीं हुई। इतने ही अंकॉमें गाँठके एक हजार रुपये चले 
गये, और आय हुईं थी केवछ २७० रुपये । यद्यपि उससे धद्य-समाजपर 
प्रभाव अच्छा पड़ा था, किन्तु आरम्भ होमें इतना घाटा उठाना उन्होंने 
उचित नहीं समझा, ओर पत्र बन्द कर फार्मेसीका सूर्चा-पत्र निकाल दिया 
करते थे । 

१९३० की यात्रासे छोटने पर स्वामाने देखा, अब इस दकानसें 
काम नहीं चल सकता । मजीठमण्डीमें दी बड़ी-बड़ी दूकान खाली पड़ी 
थीं | ढाई मंजिला इमारत ८० रुपये महानेमे॑ लेकर बह अपनी फार्मेसी 
बहाँ उठा छाय्र । यात्राके समय पं० देवराज शास्त्री फार्मेसीके प्रबन्धक 
थे । वह तीन वष तक उनके साथ रहे। हरेक आदमी जीवनमें आगे 
बढ़नेकी आकांक्षा रखता है, इसलिए स्वाभाविक ही था, कि शास्त्री 
ओऔपधि-निमाण, वेचद्योंके पते आदिकों नोट करते रहते । स्वामीके लिए 
भी यह स्वाभाविक था, कि अपने व्यवसाय दूसरा प्रतिद्नन्द्दी पैदा 
होनेका मौका न दें। वहाँ प्रतिद्वन्द्रियोंकी क्या कमी थी ? बेद्य ईप्या 
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करते थे --कहों से बाहरसे आकर यह संन्‍्यासीने आयुवेदिक फार्मेसी 
स्थापित कर दी, ओर उसे जमा ही नहीं दिया है, बल्कि कुछ भूमि भी 
खरीद ली | स्वामीके प्रबन्धक फार्मेसीके रहस्यको दूसरे वेद्योकी बतला 
आते थे । फार्मेसोसे अलग किये जाने पर उन्होंने दूसरे वेद्योंसे मिल 
कर पासमें ही एक दूकान छे दूसरी फार्म्सी खोल दी । प्रतिद्वन्द्वियों ने 
अपने आदर्मा आहर भेजकर स्वार्मीकी फार्म्सीका बदनाम करनेका भी 
भारी प्रयत्न किया । लेकिन, स्वामीका व्यवहार बहुत खरा होता था, 
इसलिए छाग्ब प्रयत्न करनेपर भी जिन वेद्योंका सम्बन्ध स्वामीसे हो 
चुका था, उन्होंने उसे नहीं छोड़ा । इस प्रकार बालग्रहसे फार्मेसीको आँच 
नहीं आईं । का 

मर्जाठमण्डीसं आकर स्वार्माने गुरुकृलके स्नातक श्री योगेन्द्रपाल 
आयुवेदालड्ञारको अपना मनेजर बनाथा। ओऔपदधि-निर्माण, रस, भस्म 
आदि स्वयं अपनी देग्बरेख्वमें बनाते थ। उनका ध्यान इस ओर था, कि 
ओपधियोंके योगके जो नुस्खे तेयार किये गये हैं, डनको प्वाचायोंने 
किस सिद्धान्तके ऊपर माना था, और जो क्‌र्पापक्वरस बनाये जाते हैं, 
वह किन धातुओं और अधातुओंके थ्ोगसे बनते हं । भस्से किन धातु 
ओर अधातु तत्वोंके योगकी होती हैं। इसी बीच स्वामीने आधुनिक 
रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, जाव रसायनशास्त्र, आधुनिक ओपधि 
निमाणशास्त्रका भी अच्छी तरहसे अध्ययन किया, जिससे घातुओंका 
भस्मों ओर रसोंके वास्तविक स्वरूप समझ में आने लगे। उन्होंने 
कई भस्सों ओर रसोंको तैयार कर विहलेपणके लिए प्रतिवस्तु १६ 
रूपया फास देकर कलकत्ताकी सरकारी प्रयोगशालामें भेजा, जिससे 
उन्हें वास्तविक योगिक सूत्र मालूम हो गये। स्वामी अच्छी तरह सम- 
झत थे, कि हमारी भस्मों ओर रसोंको विश्लेषण करके वही अच्छी 
तरह बतला सकते हैं। आधुनिक रसायनशास्त्रके पास इतनी विधियाँ 
ओर यन्त्र हं, कि आयुर्वेदके किसा योगका रसायन-सूत्रोंके रूपमें बत- 
लाना उनके लिए मुश्किल नहीं है। वेद्योको आयवेद और रस-सम्बन्धी 
अपने प्राचीन इतिहासका भी काई ज्ञान नहीं होता। वह आधुनिक 
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विज्ञानको तुच्छ दप्टिसे देखना अपना परम कत्तव्य समझते हैं | वह तो 
आयवदको ब्रह्माकी तरह अनादि मानते हैं। रसशासत्र भी उनके लिए 
सतयगसे चला आया है । स्वामीके अध्ययन और अनुशीलनने बतला 
दिया, कि वद्योके यह विचार निराधार ओर अंधविश्वास मात्र है। 
तांञ्निक ग्रन्थोंके अध्ययनसे उन्हें पता लगा, कि ईसाकी आठवीं शताब्दी 
से पहले वेद्य घातु-भस्मोंका नाम भी नहीं जानते थे, और न उसका 
उपयोग करते थे | पुरानी बात सभी ठीक है, यह बारणा गरलूत 
है। हमें आधुनिक ज्ञान-विज्ञानसे भी छाभ उठानेमें पझिझकना नहीं 
चाहिये--स्वामीके ये विचार थे, जो वद्योंके गलेसे नीचे उतरनेवाले 
नहीं थे । 

यद्यपि औपधि-निर्माणमें वह आयुवेदकी विधिका पूर्णतया अनुसरण 
करते थे, लेकिन सोचते जरूर थे, कि ऐसा ही क्‍यों करना चाहिये । 
यदि विधिमें कुछ परिवतन किया जाय, तो उससे कथा हानि है, इसे 
वह अच्छी तरह देखने ओर समझने की कोशिश करते थे, और जब नये 
ढंग्से भी वह ओपधि बनानेमें उसी परिणामपर पहुँचते, तो “बाबा 
वाक्य प्रमाणं” क्यों मानने छगे। उन्होंने देखा कपीपक्वरस चाहे 
लकड़ीकी आगपर बनाये जाय, या पत्थरके कोयछेकी आगपर, विश्लेषण 
करने पर उनके गुणोंमें कोई अन्तर नहीं आता । उन्होंने पत्थरके कोयले 
को आगपर रससिन्द्र, चन्द्रोदय आदि रस बनाये। आरम्भमें रूढिवादी 
वैद्योने इन रसोंकी निन्दा की। स्वामीके प्रतिद्वन्द्दी तो छिद्र ढढ़नेके 
लिए तैयार ही थे । उन्होंने प्रचार किया पंजाब आयवंदिक फार्मेसीकी 
दवाइयाँ शास्त्र -सम्मत विधिसे नहीं बनाईं जातीं। स्वामीने अपने प्रति 
द्ल्द्रियोंको चेलंज दिया, कि यदि कोई हमारे रसोंको निर्गण सिद्ध कर 
दे, तो हम उसे एक हजार रुपया देंगे। वद्योने पत्थरके कोयलेपर बने 
रसोंका प्रयोग किया ओर किसीने उन्हें गुण-रहित नहीं सिद्ध किया । 
कपीपक्वरस स्वार्माके ओरोंसे ससत पड़ रहे थे। फिर व्यापारमें उनका 
मुकाबिला कौन कर सकता था ? अन्तमें दूसरे फार्मेसीवाले भी स्वामीकी 
विधिसे कर्पीपक्वरस बनाने रंगे---छकडीकी अपेक्षा पत्थरके कोयलेप र 
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बने रसपर छागत कम आता थी । आयुवेदके क्षत्रमें स्वामीने यह पहली: 
विजय प्राप्त की । 

फार्मेसीकी स्थिति अच्छी हो गईं | उन्हें अपने विचारोंके प्रचारके 
लिए एक पत्रकी आवश्यकता थी | गरूत या सही स्वार्मीकी यह धारणा 
रहा है, कि पत्र-पत्रिकाओंके विज्ञापनमें रुपया फँकना ठीक नहीं है । 
जहाँ तक व्यापारकी सफलताका सम्बन्ध है, उनकी यह धारणा बिल्कुल 
गलत थी | यदि एकन विज्ञापनबाजीसे अपनी एक दवाई जमा छी ओर 
छाम्वों रुपये कमाये, तो दूसरेके लिए रास्ता रुक नहीं जाता । अम्ृतधारा 
ओर सुधासिन्धुके उदाहरण हमारे सामने हैं। विज्ञापनका दरवाजा 
बोलते ही व्यवसायका असीम क्षेत्र खुछ जाता है। स्वामी दूसरोंको 
दक्रियानसी कहते थे, लेकिन विज्ञापनके सम्बन्धमें उनके विचार भी 
दककियानूसी थे, इसमें शक्र नहीं। हाँ, वह अपने पत्नमें जिज्ञापन देनेके 
अथवा सूची-पत्रोंक्ो बॉटनेके विरोधी नहीं थे। इसे आधा तीतर आधा 
बटेर कह सकते हैं । अब उन्होंने फिर “आयर्वेद विज्ञापन” को जनवरी 
१५३१ से प्रकाशित करना शुरू किया, ओर बह कई वर्षा तक बराबर 
निकलता रहा । 

त्रिदोषपर प्रहार -जिसने लकईीके इंघनकों हटाकर पत्थरके कोयले 
को अपनाया हो, जो विज्ञानके आविप्कारोंसे आयर्वेदवालोंके लाभ 
उठानेका पक्षपाती हो, जो धार्मिक तथा दूसरी रूदियोंकों न मानता 
हो, उसे आयुवदकी पुरानी रूढ़ियोंपर प्रहार करनेसे कैसे संकोच हो 
सकता है ? स्वामी समझते थे, बात-वित्त-कफकी कह्पना करके रोगोका 
निदान था ओषधि करना बेकार है। इन तीनों दोपोंकों न माननेसे 
चिकित्साके सिद्धान्त ओर उपायमें कोई फक नहीं पड़ता | उन्होंने पन्नों 
में सूचना निकाला, कि जा ब्रिदोपधादकों ठीक सिद्ध कर दे, उसे आयवधेद 
महासम्मेलनकी ओरसे हम पाँच सौ रुपया इनाम देंगे । सूचना थी-- 

“त्रिदोष सकसस्‍्य त्रिधातुसवस्त्र संस्क्रत निबन्धों भागद्वयात्मकः ।? 
पारितोषिकपंचशत रू०, लेखनावधि: २०-६-३२ मिति, फुल्स्केप साइज 
१७० पृष्ठ तोडन्यूनः । वामनझ्ास्त्री दातार वैद्य, मन्‍्त्री, नासिक ।” 
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कई सालोंसे ब्रिदाप सिद्धान्तके बरमें अम्ृतसरके उेद्यमण्डलमें ओर 
दूसरे बड़े-बड़े वेद्योंसे विवाद कर चुके थे । उन्होंने जो शंकाएं उठाई थीं, 
जसका समाधान कोई भी वेद्य नहीं कर सका था, इसलिए उनको पक्का 
मालूम था, कि इस सिद्धान्तका कोई वज्ञानिक आधार नहीं है, और 
रूढ़िवादके बलपर वह बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता । इसमें शक 
नहीं, हमारे देशमें त्रिदोपथाद पण्डित-मू्ख सबकी जीभपर देग्बा जाता 
है । अपद-गँवार आदमी भी पेटमें दर्द हानेसे लड़पता हुआ कहता है, मेरा 
पेट फूल्ल रहा है, बाई बढ़ गई है । बाई (बात) चढ़नेकी भी बात कहते 
हं । जब गममीं ओर प्यासकी तकलीफ होती है, तं। कहा जाता है, पित्त 
बढ़ गया । मुंह-नाकसे बलगम निकलछते देग्बकर शलप्मका प्रकोप प्रत्यक्ष 
दिखलाया जाता है। बरेयके पास भी जब कोई रोगी आता है, तो रोगका 
कारण चाह कुछ भी हो, वह सबसे पहले नाड़ी देग्वकर कहता है, आपके 
भीतर बात, पित्त, कफमेंस एक या दो दोष बढ़े हुए हैं । रोगी चारपाईपर 
पड़ा हो, ज्यर बहुत तेज हो, तो थद्य महाराज बअिंदाप कह देते हैं । किस 
दोपका क्या परिणाम होता है, इसके बारमें जं बातें लिसखी-लिखाई हैं, 
उनमेंसे ३०-३७ सकड़ा तो किसी में भी मिल सकती हैं। यदि कोई 
लक्षण न मिल, तो रोगाके कहे लक्षणके अनुसार वेद्यजी अपने विचार 
भी बदल देत हं । मिश्रित लक्षणवाल त्रिदोपवादको स्तामा एसी मुझायम 
मामकी नाक समझते थ, जिसे आसानीस जिघर चाह उधर मोडा जा 
सकता है, ओर रं(गीका विश्वास भा बना रह सकता है । एक ही रोगी 
अपनेको दस चेद्योंको दिखावे, तो सार वद्येक्ी राय एक नहीं होगी। कोई 
बातका बढ़ा हुआ बतछायेगा, कोई और किसीका, और कोई सिश्रचित 
लक्षण । लोगोंपर विश्वास जमानके लिए वह कहते हें---आप चिकित्सा 
करा कर देखें, यदि लाभ है, तो समझे इस वेद्यका निदान ठीक है । डेश्य 
[ह भी कहते हँ---“तजबा बड़ी बात है, तजर्बेसे ही नाड़ी देखना आता 
है ।” रोगी इन विवादों में नहीं पड़ता । उसे तो रागसे छुट्टी पानेकी गरज 
होती हे । जिस समय भारतमे चिकित्साकी केवत्द आयुवदिक पद्धति ही 
थी, तो झख मार कर सभी रोगियोंकों सेद्योंके पास जाना पड़ता, और 


१५०६ घुमक्कड़ स्वामी 
वेद्य महाराज जो कहते थे, उसे “सत्य वचन महाराज” कहनेके सिवा 
कोई चारा नहीं था। लाहोरके एक डाक्टरने इसी समय “त्रिदोषकी 
आधुनिक व्याख्या” प्रकाशित की थी, जिसे भी स्वामीने देखा था । 
स्वामीने अपने ज्ञानकों आयुवंद ही तक सीमित नहीं रक्खा था। वह 
शरीर-रचनाशाख , शरीर-क्रियाशाख आदिका भी अध्ययन किये हुए थे । 
डा० त्रिकाकीनाथ वमा--जिन्होंने शरीरशाखपर हिन्दीमें पहली पुस्तक 
लिखी थी--उस समय लखनऊमें किंग जाज मेडिकल कालेजमें एनाटोमी- 
के प्रोफेसर थे | स्वार्मी पुस्तकोंकों देग्खकर सन्‍्तुप्ट होनेवाले नहीं थे | वह 
एक महीने तक भेडिकल कालेज जाते और मुर्दोको काट छेदन कर 
शरीरकी भीतरी स्थितिको जब दिखलाया जाता, तो उसे बहुत गौरसे 
देखते थे | सब कुछ देखनेके बाद वह त्रिदोपकों आयु 4दसे निकाल देनेके 
पक्षपाती हो गये | अप्रेल १९३२ से आयवेद विज्ञान! में उसके विरुद्ध 
उन्होंने लेस्य प्रकाशित करने शुरू किये, जिन्हें पाछे पुस्तकाकार प्रकाशित 
कर दिया । उसके साथ ही उन्होंने सूचना निकाली कि जो कोई इन 
आक्षेपोंका ग्रेज्ञानिक ढंगसे पूरी तरह उत्तर देगा, उसे हम एक हजार रुपया 
पुरस्कार देंगे । निर्णय करनेके लिए उन्होंने चार विद्वानोंका याम भा दे 
दिया था । पुस्तक पढ़ कर कई वद्योंने लिग्या, यह आयुवेदपर जबदंस्त 
प्रहार है । कितने ही वेद्योने अपने दिलका बुखार उसकी कड़ी आलोचना 
करके निकाला। पं० उपेन्द्रनाथ दास ( कविराज काव्यसांख्यतीथ ) ने 
त्रिदीपवाद:' ओर 'पंचभूतवाद: दो पुस्तक प्रकाशित कीं। जवाबमें 
पीलिभीतके रूलितहरि आयुर्वेद कालेजके प्रिसिपल पं० विश्वनाथ शास्त्रीने 
“त्रिदीषालोक' प्रकाशित किया | हरिहर भानुशंकर तिवारीने “बत्रिदीषवाद:' 
ओर इसी नरह एक आर विद्वानने भी त्रिदोपवादके समर्थनमें पुस्तक लिखी । 
यह सवाल बम-विस्फोंट तरह वेद्योंके सामने आया। बेद्य ही क्‍यों, हमारे 
दाशनिक पण्डित भी तो सत्वरजतमके इसी आयुवदिक बात-पित-कफको 
मानते हैं । सभीने पण्डित मदनमोहन मालवीयजीसे निवेदन किया, कि 
इसके निणय्के लिए एक परिपद्‌ बुलाई जाय । पं० मदनसोहन मालवीय 
प्राचीन भारतके नामपर कोई भी तकलीफ उठानेके लिए तैयार थे। उनके 
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द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें १९३७ के २ से ८ नवम्बर तक परिषद्‌ 
हुईं । इसमें बड़े-बड़े वेद्य ओर दाशनिक पण्डित जमा हुए थे। पक्ष-विपक्ष- 
में निम्न विद्वान सम्मिलित हुए थे :--- 

दाशेनिक पसण्डित--पं ० गिरिथ्र शमा चतुवे दी, पं० मधुसूदन झा, 
पं० शंकरतकरत्न, पं० प्रमथनाथ तत्वभूषण, पं० राजेश्वर शास्त्री द्रविड़, 
न्‍्याय-सांख्य-व्याकरणतार्थ पं० रुद्वदत्त शर्मा, आचाय प्रुव, पं० देव- 
नाय्काचाय विद्यावागीश, पं० भूषण तकवारिध हैं । 

वैद्य विद्वानू--कविराज गणनाथ सेन, कप्तान श्रीनिवास मूर्ति, 
आचार यादवर्जा त्रीकमजी, राजवैद्य पं० लक्ष्मीराम स्वामी जयपुर, कवि- 
राज प्रतापसिंह, पं० दुगादत्त शास्त्री, पं० सत्यनारायण शास्त्री, पं० शिव- 
दत्त झुकक्‍्ल, कविराज उपेन्द्रनाथदास, कविराज हरिरंजन मजूमदार, पं० 
मस्तराम शाख्त्री, श्रीं गंगाधर शाख्रो गुण, पं० श्रजबिहारी चोबे, पं० 
किशं।रीदत्त शास्त्री, पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, पं० दुगाशंकर केवलरास 
शास्त्री, पं० धीरजराम नि्भयराम शास्त्री, पं० वामन शास्त्री दातार, पं० 
कृष्ण शास्त्री कवड़े बो० ए०, भिपगाचाय त्रयम्बक शास्त्री आप्टे, पं० भीका- 
जी विनायक डेगवेकर (एल० एल० बी), पं० गोबधन शर्मा छाँगानो, 
तपस्वी बाबासाहब परांजपे । 

बत्रिदोषके विपक्षमें बोलनेवाले विद्वान थे--प्रो० राणे, प्रो० रामदास 
गोड़, प्रो० दत्तात्रेय अनन्तकुलकर्णी, पश्रो० जोशी, ग्रों० फ़ूलदेव सहाय 
वर्मा, डा० धाणेकर, डा० बालकृष्ण अमरपाठक, स्वामी हरिशरणानन्द । 

परिषद्के स्वागताध्यक्ष स्वयं मालवीयजी हुए थे, और हिन्दू विश्व- 
विद्यालयके संस्कृत कालेजके ग्रिंस्पल श्री प्रमथनाथ तत्वभूषणकी अध्यक्षता- 
में पहले तीन दिन पंचमहाभूतपर विचार-विनिमय हुआ | उसके बाद तीन 
दिन महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेनकी अध्यक्षतामें त्रिदोप सम्भापा 
परिषद्‌ हुईं। पंचभूतके सम्बन्धमें आधुनिक रसायन शाख्तरियोंने जो प्रश्न 
उठाये थे, वह प्रयोग सम्मत थे । प्रयोगसे कोरे द्शनशास्त्री डसका क्‍या 
जवाब देते ? तक हवामें तीर मारना है, ओर प्रयोग सामने करके दिख- 
लानेकी बात है। दाशनिक लोर तार्किक अनुमान, उपसान, अर्थापति 
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आदि प्रमाणोंसे समझानेका कोशिश करता है, ओर वैज्ञानिक उसे प्रत्यक्ष 
करके दिखलाता है। प्रत्यक्ष के सामने अनुमान और दूसरे तकके धाड़ोंके 
दौड़ानेसे क्या बनता हे ? बौद्ध दाशनिक होत, तो वह कह देते कि प्रमाण 
वस्तुतः प्रत्यक्ष ही है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । अनुमानके साथ इसी- 
लिए रियायत करनी पड़ती है, कि वह प्रव्यक्षका पल्‍ला पकड़ता है। 
लेकिन, यहाँ तो जितने दाशनिक थे, सब परम आस्तिक, सनातनधर्मीं 
थ्रे। वह भला बोद्धांकी उदारता कैसे दिखला सकते थे। निणायकोंन 
वाद-विवादके बाद यही निर्णय दिया था--- 

'पंचभूत सिद्धान्तक सम्बन्ध प्राय्य और प्रतीच+ विज्ञानकी इृश्टिसे 
जो विचार-विनिमय हुआ, इससे हम लोग जिस निर्णयपर पहुँचे वह 
निम्न हैं :--- 

(क) आधुनिक व्ज्ञानिकोंके पदार्थ वर्गीकरणका दृष्टिकोण एवं मुख्य 
लक्षण प्राचीन ऋषियोंके दृष्ठिकोण एवं व्येयसे अत्यन्त भिन्‍न है । 

(व) इस समय तक आधुनिक यज़ानिकों द्वारा किये ९२ मूल तत्वों 
एवं तन्मूल विद्युत कणोंके वर्गीकरणकी दृष्टिसे पंचभूत वर्गीकरणके सिद्धा- 
न्‍तका विचार करके परिषद्‌ इस निश्चित मतपर पहुँची है, कि इन वर्गी- 
करणोंका परस्पर कोई मेल नहीं है । 

इस प्रकार आयुवेदक सिद्धान्त आधुनिक विज्ञान-सम्मत नहीं हैं 
यह बात तो साफ हो गईं | आधुनिक विज्ञान पंचभूतोंकों नहीं मानता, 
और इन विद्वानोंकों ग्रह भी पता नहीं था, कि उन्हींके देशके 'धुरन्धर 
दिया था । 

तीन दिन बत्रिदोष सम्भापा परिपद्‌ हुईं | पहले दिन इसी विपयपर 
विवाद होता रहा, ओर कई पत्र-सम्बाददाता भी कार्यवाहीकी रिपोर्ट लेते 
रहे । अगले दिन (८ नवम्बर १९३० के) “आज' ने इसके बार में लिखा 
था---'परिषद्के आजके विवादमें बड़ी छिछालेदर हुई । परिषद्की कार्ये- 
वाही देखकर कितने ही सत्यप्रेमियोंकों बड़ी निराशा हुईं और उन्होंने 
कहा-- नाम बढ़े ओर देशन थोड़े ।! ब्रिदोपवादियोंने किसी आक्षेपका 


है 


५ 


५ | 
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उत्तर नहीं दे पाया। उनकी विचार-पद्धतिका केव्छ वही अनुगमन कर 
सकते थे ।! 

इन परिपददोसे स्वामीको ओर भी उत्साह हुआ | वह इस ढोंगकों 
ज्यादा दिन चलते नहीं देखना चाहते थे, कि आयवेंद अथववेदका उपांग 
है | स्थयम्भू ब्रह्माने प्रजाका उत्पन्न करनेसे पहले एक लाख श्लोकों और 
एक हजार अध्यायोंकी ब्रह्मसंहिता बनाईं। यह ब्रह्मा कौन था ? कब हुआ ? 
सप्टिसे पृथ जब मानव ही नहीं उत्पन्न हुआ था, तो रोग किसके शरीरपर 
लथा, जिसके कारण आयवंदकी रचनाकी अवश्यकता पड़ी | बेच्य अपने 
आयवेंदके इतिहाससे भी कोरे होते हैं। शह्या, अश्विनीकुमार, इन्द्र आदि- 
से श्वामखाह आयुवेदका सम्बन्ध जोड़ते फिरते हैं। 

१०४८ में स्वामीने 'त्रिदोप मीमांसा' का दूसरा संस्करण प्रकाशित 
किया, जिसमें ९६ प्र॒ष्ठका उपोद्धात लिखकर बतलाया, कि अथवाही 
ब्रह्मा था, जो सश्टि की रचनासे बहुत पीछे हुआ। बेदकी दिव्य चिकित्सासे 
आयुवेदका कोई सम्बन्ध नहीं है। वेद्योकों तो स्खतिकार नीच पेशा करने- 
वाले मानते थे । अन्निस्खेतिमं कहा गया-- 

अविकाशचित्रकाराइच देद्यो नक्षत्र पाठक: । 
चतुविप्रा न पूज्यन्ते वृहस्पतिंसमा यदि ।!' 

(मूर्तिकार, चित्रकार, बेद्य और ज्योतिपी ब्राह्मण यदि बृहस्पतिके मान 
में हों, तब भी उनका यज्ञादिमें सत्कार नहीं करना चाहिये ।) 

मनु दादाने भी कहा है-- 

चिकित्सकान देवछकान्‌ मांसनिक्रय्रिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तों वयाः स्य॒ुहव्यकब्ययों: । 

( चिकित्सक, पुजारी, मांसविक्रेता, दूकानदार इन्हें यज्ञ और श्राद्ध 
कममें नहीं आने देना चाहिये । ) 

ओऔदशनस स्मृतिवाले तो वेद्योकों गाली देनेसे भी बाज नहीं आये-.. 

नुपायां विप्रतष्चोयांत्‌ संजातोंगों भिषक्‌ स्वतः । 

(रानीमें ब्राह्मण द्वारा चोरीसे पैदा हुआ वंद्य कहा गया ।) यह बात 
तो झूठी है, क्‍योंकि आजके हजारों वैद्य इस तरह नहीं पैदा हए। 
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विज्ञानके प्रेमी (१६३१-४१ ईं०) 
वषे ४२-४२ 


१९३० में लाहोरमें कांग्रेसका महाथिवेशन हुआ | इसीमें 
कांग्र सने ब्रिटिश साम्राज्यसे अलग होकर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति अपना 
ध्येय घोषित किया । बिटिश साम्राज्यसे अलग होनेकी घोषणा करनेमें 
उस समयके कांग्रेसके सभापति पं० जवाहरलालका विशेष हाथ था, वही 
स्वराज्य मिलनेपर अंग्रेज रानीके साम्राज्यसे चिपके रहनेके सबसे जबदेस्त 
पक्षपाती हँ | कितना अन्तर है। लाहोर कांग्रेसके बाद नमक सत्याग्रह 
शुरू हुआ और विलायती कपड़ेके बायकाटका भी जोर-शोरसे आन्दोलन 
होने लगा । अम्गतसर देशके स्वतन्त्रता-संग्राममें बराबर आगे रहनेवाला 
था । जलियाँवाला बागकी कुबानी करके उसने इतिहासमें अपने लिए 
एक स्थायी स्थान बना लिया। उस समय सत्याग्रहकी असाधारण अचब- 
स्थामें कमेटियों द्वारा काम नहीं हो सकता था, इसलिए कांग्रेसके प्रोग्रामका 
संचालन डिक्टेटर किया करते थे । जब तक भारतमें अंग्रेज रहे, तब तक 
पंजाब बराबर अंग्रेजभक्तों द्वारा ही शासित होता रहा । लोग कह बैठते 
यह पंजाबी स्वभाव है। वह दो अतियोंमें जा सकता है, मध्यका रास्ता 
डसे पसन्द नहीं । चाहे वह अंग्रेजके जूते चाटेगा या बगावतका झंडा 
उठा कर मरने-मारनेके लिए तैयार हो जायगा। कांग्रंस एक तरहकी 
क्रांति लाना चाहती थी। पंजाबमें ही कीति किसान पार्टी गुप्त रह कर 
मजूर-किसान क्रांतिका स्वप्न देख रही थी। स्वामी साम्यवाद (कम्युनिज़्म) 
के रास्तेकों ही ठीक मानते थे, छेकिन उस वक्त तो काम करनेका खुला 
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रास्ता कांग्रेस द्वारा ही था, इसलिए वह उसीके काममें लगे हुये थे । वह 
पहले हीसे अमृतसर कांग्रेस कमेटीकी कायकारिणीके मेम्बर थे । अब 
'समरभूमि या दुलभ प्राणी! मानकर अपनी फार्मेंसीके लिए वह पीठ नहीं 


दिस्‍्वा सकते थे । 
छः ् ० कर. ८ # ७३ का 
१९ फवरी १५३१५ को सरकारने कांग्रेस वकिंग कमेटीके सभी सद॑- 


स्थोंको अम्तसरमें गिरिफ्तार कर लिया। म्वामीजी भी उनमें थे । 
उनके मुक्दमेका फैसला नहों हुआ था, इसी बीच गांधी-इविन-समझोतेके 
अनुसार १७ दिन जेलमें रहकर ४ मात्र १९३१ को वह जेलसे छोड़ दिये 
गये । १५ दिनके लिए हाँ जेऊकी रोटियाँ बदी थीं | लेकिन, समझोतेको 
अंग्रेजाने माननेके लिए नहीं स्वीकार किया था। शर्ते तोड़ीं, और सत्या- 
ग्रह फिर छिड गया । अम्रतसर पंजाब हा नहीं, कश्मीर, अफगानिस्तान 
और पूव्वी मध्य-एसिया तकके कपड़ेके व्यापारकी बड़ी मण्डी है। विलायती 
कपड़ा वहाँसे बहुत जाता था । कपडेकी दृकानोपर जबदस्त पिकेटिंग शुरू 
हुई । व्यापारी हर देश और य॒गमें पैसा कमानेके छिए कोई भी कुकर्म 
करनेके लिए तैयार होता है । फिर जब सरकार उनकी पीठपर हो, तो वह 
और क्यों किसीकी बात मानने लगे ? यहाँके थोकके व्यापारी करोड़पति 
श्रे। विलायती कपड़ेकी मिले बायकाटसे परेशान होकर मुँहमाँगा कमीशन 
दे रही थीं । फिर ये सेट बहती गंगामें हाथ धोनेसे क्यों बाज आते ? 
पिकेटिंग हो रही थी, सरकार धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ कर रही थी | लेकिन 
जगह ग्वारली नहीं होने पाती थी । एकके गिरिफ्तार होते ही दूसरे उसकी 
जगह आ खड़े होते थे | व्यापारियोंने कांग्रेसके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर 
कर दिया, कि हम विलछायती कपड़ा नहों बेचेंगे। लेकिन, अवसर मिलते 
ही प्रतिज्ञा तोड़े बिना नहीं रहते थे। जिन व्यापारियोंन प्रतिज्ञा-पतन्नपर 
हस्ताक्षर नहीं किया था, उनकी दूकानों और घरोंपर धरना चल रहा था | 
कांग्रेस कमेटीकी कायकारिणीके सभी सदस्य गिरिफ्तार हो गये थे । अब 
मवामी कितने दिनों तक बाहर रहते । एक व्यापारीकी दृकानपर पिकेटिंग 
करते डेढ़ सो स्वयंसेवक गिरिफ्तार हो चुके थे । स्वयंसेवकोंकी कमी पड़ 
गई । स्वामी संचालक थे | उनके पास अगले दिनके लिए केवल नो 
११ 
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आदमी थे । स्वार्मीने उस दिन स्वयंसेवकोंके गलेमें ढोड डाऊ माला 
पहना, पीछे चार और स्वयंसेवकोंको मारू राग बजाते धरना देनेके लिए 
भेजा । ढोलकी आवाज सुनकर काफी लोग पीछे-पीछे हो लिये। नारा 
लगा रहे थे 'बरना नहीं छोड़ेगें / उनके गिरिफ्तार होते ही लोगोंमेंसे 
अपने आप स्वयंसेवक बन कर आगे आने लगे । गिरिफ्तारी करनेवालों 
ओर आगे आनेवालोंमें होड़ लग गईं थी। दो दिन-दो रात उस मकानपर 
इतनी जबंदस्त पिकेटिंग हुईं, कि व्यापारीके परिवारके लोगोंकों धरसे 
बाहर निकलना भी कठिन हो गया। सेठने देखा, एक ओर तो भारी बद- 
नामी हो रही है, और दूसरी ओर गिरिफ्तारी और सरकारी उण्डेसे 
कांग्रेसकी शक्ति दब नहीं रही है | अन्तमें उसने माफी माँगी, नाक रगड़ी 
ओर डेढ हजार रुपया जुमाना देकर जान छुड़ाई । 


इस सफलताके बाद दूसरे दिन एक दूसरे व्यापारीके घरपर पहुँचे | 
वहाँ भी जनताके लोग तमाशेमें शामिल हो अपनेकों गिरफ्तार कराने 
लगे | स्वामीको विश्वास हो गया, जनताकी शक्ति अजेय हैं, उसका 
भण्डार अखण्ड है । सचमुच ही उसके ऊपर रक्तब्रीजकी कहानी चरितार्थ 
होती है। इस सेठके यहाँ भी जब शाम तक डेढ सो आदमी गिरिफ्तार 
हो गये, तो उसे अकल आईं, ओर रातको स्वामीके पास जाकर भ्तिज्ञा- 
पश्रपर दस्तखत कर मुंहमाँगा जुर्माना दे पिण्ड छुड़ाया । 

जबदस्त पिकेटिंग हो रही थी। पुलिस,परेशान थी । वह पता लगानेमें 
लगी हुईं थी, कि कौन आदमी इसका संचालन कर रहा है। आखिर 
पीछे रहनेपर भी शहरके लोग तो जानते ही थे, कि स्वामी हरिशरणा- 
नन्‍द्‌ संचालन कर रहे हैं। पुलिसने उन्हें गिरिफ्तार कर लिया । 

जेलमें--अदालतमें मुकदमा चला | गवाही-साखी तो नकली भी 
पुलिस बना सकती थी। पंजाब जैसी अधम पुलिस तो हिन्दुस्तानमें 
कहीं भी नहीं थी | स्वामी तो परिणामको जानते ही थे । उन्हें दो साल- 
के कड़े कारावासकी सजा मिली | पहले एक महीना छाहार जेल्में 
बिताया, फिर मुल्तानकी पुरानी संट्रल जेलमें भेज दिये गये, जहाँ उनके 
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अपने पुराने कांग्रेसी पहलेसे पहुँचे हुए थे। जलमें उन्होंने जलका वस्त्र 
एहना | यह ब्रिना रंगे वस्श्न थे | राजनीतिक केंदियोंकी संख्या बह 

अधिक थी, इसलिए श्रेणी-विभाजनम भी बहुतोंको उच्चश्रणी देनी पड़ती 
थ्री । सरकारने सब॑ धान बाईस पसेरी कर दिया था। स्वार्मीको यह 
पसन्द था -- क्यों ऊंचे बनकर अपन साधारण बन्धुओंसे अछग रब्स्वे 
जायें। पंजाबकी सरकार तीन लोकसे न्‍यारी थी। वह अंग्रेजोंके हाथकी 
बिल्कुल कठपुतलछी थी, ओर देशभक्तोंपर गजब ढानेके लिए डसके चाकर 
चार कदम आगे रहते थे ! ओर प्रदेशोंके जछोंमे राजनीतिक बन्दियोके 
खाने-पीनेमें सुधार हआ था। पर, थहाँ साग-सब्जीके नामपर वही घास- 
पात, खराब आटेकी जली-सडईा रोटियों, मिलती थीं जिनमें आध्धी रत 
होती | स्वासा ऐसे खानके आदी नहां थे | योगएणभ्यासके समय भोजनके 
छूट जानेके बाद जब वह फिरसे पहली अवस्थामे पहुँचे, सब भी ये हेँका 
आटा उन्हें पचता नहीं था; इसीलिए वह अधिकतर चावल, सब्जी, मास 
ओर अंडे खाया करते थे। जेलमें दंस-बारह दिन जेलकी इस तरहकी 
रोटियाँ साइट, तो उनका पेट खराब हो गया | कभी दस्त होतीं, कभी 
पेटदद । जेलमें चाह काई बीमारी हा, अस्पतालमें एक ही दबा थी 
कुनैन । स्वामीका भी वही दी राई | उन्होंने कहा, मुझे बुखार नहीं दे 
पेटदद है, उसकी दवा दो | जेलवाले कैदीके उजुरको बदाश्त कैसे कर 
सकते थे ? यह तो आज्ञा-भंगर था | डाक्टरन कहा--हम जं। दवा दंगे, 
वही तुम्हें पीना पड़गा। हम डाक्टर हैं, तुम नहीं । कैंदीको बोलनेका 
कोई हक नहीं । स्वामी यदि स्वयं चिकित्सक न होते, तो शायद चुप 
भी हो जाते। उन्होंने कहा---हम कुनैन नहीं पीयेंगे। कुनैनसे बहुत 
खुश्की पेदा हाती है, ओर कानोसे सुनाई नहीं देता । हम यहाँ जेल काटने 
के लिए आये हैं, बहर हाकर जानेके लिए नहीं | क्या आप लिस्कर दे 
सकते हैं, कुनैन पीनेसे हमार कानोंको कोई नुकसान नहीं होंगा |! यह 
गुस्तावी, जेलके डाक्टरका अपसान था। उसने रिपोट कर दी, कि 
इस केदीने जेलके निय्रमोंको तोड़ा है | जेलर (दरोगा) वार्डरोंकी पलटन 
लेकर कुनैन पिलानेके लिए. पहुँच गये | जेलमें दो सौसे ऊपर कांग्रेसी 


१६४ घुमक्कड़ स्वासी 


कैदी थे, जिनके रहनेके लिए छोलदारियाँ लगी थीं, और हरेक छोलदारी- 
में चार-चारके बिस्तरे थे । 


जेलका सुपरिटेन्डट एक काबुली पठान डाक्टर था | वह बड़ा भला 
आदमी था । जेलरने बहुत दबाया और चाहा कि जबंदस्ती कुनैन पिलाईं 
जाय, लेकिन स्वामी नहीं माना, और इस जब दस्तीके खिलाफ भूख-हड़- 
ताल कर दी। बहुत ठहराया गया--जेलम भूरख-हड़ताल करना भारी 
अपराध है। मित्रेने भी समझाया, कि मुकदमा चलाकर सजा दे देंगे, 
और जेलमें और अधिक रहना पड़ेगा, इसलिए कुनैन पी लो । स्वामीकों 
पूरा विश्वास था, कि कुनैन पेटदद की दवा नहीं है | उसे पीकर वह अपना 
स्वास्थ्य खराब करनेके लिए तैयार नहीं थे। छठे दिन सुपरिटेन्डट जाँचके 
लिए आया । स्वामी का मामला उसके सामने रक्‍्खा गया। पूछनेपर 
पर स्वामीने कहा--मैं स्वयं चिकित्सक हूँ । जानता हूँ, कि कुनैन पेटकी 
दवा नहीं हे, यह मलेरियाकी दवा है । मेरे कान पहले हीसे कुछ खराब 
हैं, कुनैन पीनेसे ओर नुकसान होगा । मैंने डाक्टरसे कहा, कि तुम लिख 
कर गारंटी दो, कि इससे कान ग्वराब नहीं होगा, तो में पी लैँ। वह 
इसके लिए तैयार नहीं हैं | मुझे जबदस्ती कुनैन पिलछाया जाने लगा, 
इसीलिए मैंने भूख-हड़ताल की । मैं जेलके किसी नियमोंकों तोड़ना नहीं 
चाहता, लेकिन आपके डाक्टर स्वयं मुझे ऐसा करनेके लिए मजबूर कर 
कर रहे हैं | आप स्वयं अच्छे डाक्टर, और जेलके बड़े अफसर हैं, आपही 
इसको अच्छी तरह देखिए ।! सुपरिम्टेन्डटने बातकों अच्छी तरह सुना, 
ओर टिकट पर अस्पतालले जानेका हुकुम दे गया । 


वाडरोंने उनका विस्तार समेटा और स्ट्रेचरपर उठाकर अस्पताल ले 
गये । वहाँ भी स्वामीने भूख-हड़्ताल जारी रक्खा। सातवें दिन फिर सुपरि- 
न्टेन्डंट देखनेके लिए आया । टिकट पर देगा, कि कैदी खुराक लेनेसे 
इन्कार कर रहा है। वजन करवानेपर मालूम हुआ, कि वह नौ पौण्ड 
कम है | उसने कहा---“यदि तुम भोजन नहीं लोगे, तो जेलके कानूनके 
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लाइनेके विरुद्वम सहूत सजा मिलेगी ।” स्वामीने कहा--जीता रहूँगा 
तब ना ? 

--नहीं, नहीं, तुम्हें खाना जरूर लेना चाहिये । 

--मैं खाना खानेसे इन्कार नहीं करता, लेकिन कुनैन नहीं पिऊँंगा। 
यदि आप मुसे अपनी दवा लेनेकी इजाजत दे दें तो मैं अभी खाना झुरू 
कर दूगा। साथ ही मुझे आगे ऐसा भोजन मिले, जिसे में हजम 
कर सके । 

सुपरिन्टेन्डेण्टने कहा--खुराक तो वही मिलेगी, जो कैदियोंको मिला 
करती है । 

--मैं वही खुराक खाना चाहता हूँ, लेकिन वह खाने लाग्रक 
तो हो। 

सुपरिन्टेन्डंटने टिकटपर अपनी दवा लेनेकी इजाजत द दी और जब 
तक वजन पूरा न हा जाय, दो अण्ड, एक सेर दृध, एक छटॉक चीनी, 
चावऊ आदि अस्पताली खुराक देनेके लिए लिख दिया । स्वामी दो मास 
तक अस्पतालमे मजेसें रह । उनका वजन असली वजनसे भी चार पौंड 
अधिक बढ़ कर ११७ पांड हो गया । तब अस्पतालसे उन्हें हटा दिया 
गया। कैम्पर्मं आनेके समय सुपरिन्टेन्डंटसे उन्होंने लिखने-पढ़नेकी 
इजाजत माँगी ओर उसने इजाजत दे दी । पठान डाक्टरपर स्वामीकी 
बातों ओर व्यवहारका प्रभाव पड़ा था ! 

स्वामीने वैज्ञानिक ओर पुरातत्व सम्बन्धी पुस्तक मेंगाई | कज्जल 
(कार्बनिक) रसायन और अकड्जछ रसायनके ग्रन्थोंको मेंगाकर खूब 
पढ़ा | इसके बाद उन्होंने सृपष्टि-रचनापर फुल्स्केप साइजके १२०० 
प्रृष्ठोंकी पुस्तक लिग्ब डाली । इस पुस्तकमें उन्होंने दशन ग्रन्थोंकी सृष्टि 
विषयकी बातोंकी आलोचना की । जैसा इेश्वर उसमें बतलाया जाता 
है, उसका सबूत विज्ञानसे नहीं मिलता है तो विज्ञानका ही एक तत्व 
हो सकता है | पुस्तक न॑ उन्होंने प्रकाशित की और न किसी 
प्रकाशकको दी । वह अपने कलेवरके भीतर ही जीण॑-शीणं हो गईं | 
चाहे ओरोंके लिए जेल चिन्ता ओर दुःखका घर भर ही हो, पर स्वामी 
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ता वहाँ अपन-लिखनमे मजसे लगे रह । 8: महाने तक उन्हें आधा सर 
दूध मिलता रहा। एक वक्त चाव्ः ता पोन दो वर्ष तक दिया जाता था । 
नेक चलनेके कारण सजाकी मियादसे तीन महीने कम कर दिये गये ओर 
पाने दो वर्षमें ही बह जेलसे छट गये | ४ जनवरी १५३३ को महात्मा- 
जी गिरफ्तार द"ण थ्र | डससे चार महीन पहले स्वामाकी जेलसे रिहाई 
डुई थी। जेलसे ही वह आयु -द विज्ञान' का सम्पादन करते रहे ! 

जलसे निक्रत्यनेपर अब उन्होंने सिफ पगड्ं। भगवाकी रकदी, बाकी 
कपड़े बदल दिये । 

फार्मेसीकी स्थिति--जल जात समय फार्मसीम १०-१६ हजारकी 
चीज थीं, चार-पाँच नाकर थे । मनेत्रको तजब्रेंकी कर्मी थी या क्या, 
वह कामको संभाल्ठ नहीं सके । अनुभव नहीं था, इसलिए कृर्पापक्वरस, 
भस्म आदिको तैयार नहीं कर सके | तेथार दवाइयों बेचते रहे, जिनमें 
कितनी ही समाप्त है गई | फार्मसीके आहक ते बेद्य थे । उनके पास 
जैसे रोगी आते थे, वेसे ही दवाइयों मेंगबात थे । फार्मेसी पन्सारीकी 
दृकान थी ; यद्वि आहककी माँग पूरी न की जाग और जो औपधि माँगे, 
उसे न दिया जाय तो हाथसे ग्राहक चला जाता है। दवाइयोंकी कम्मीके 
कारग ग्राहक घटने छगे | दवाइयोंके बिक जानेसे आल्मारियाँ और गृदाम 
'ताली हा रह थे। इसी बिक्रीसे मनेजर साहब बचा चला रहे थे |! आकर 
देवा तो मालूम दुआ कि दृकानकी मालियत घटकर आधी रह राई है । 
स्वामीने मनेजरकों हटाया ओर एक नये मनेजर श्री दिलीपचन्द्र 
आयुर्धदालंकारको रक्खा । दिल्लापचन्द्र बड़े ही इंमानदार और मेहनती 
युवक थे। डउन्होंन दृकानको अच्छी तरह सँमाला | स्वामी दवाइयों 
बनानेमे जुट गये। उस समय गरुद्वाराके अकाल तम्ध्तकी जायदादके 
पास एक बार था, जिसे अकालियोंका बाग कहा जाता था। वहाँ 
दृकान, गोदाम, कारखाना आदिकी इमारतें बना कर दी जा रहा थीं । 
किराया भी बहुत कम था | अभी तक जो दृकान डनके पास थी, डसके 
लिए ८० रुपया मासिक किराया देना पड़ता था। अकाली सार्केटमें 
3५-३७५ रुपयपर एक दृकान और कारखानेके लिए बड़ा स्थान मिल 
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गया । रहनेके लिए भी बएुत अच्छा स्थान बना-बनाया मिला। स्वामी 
वहाँ चले आये । आज भी उनकी दूकान ओर कारखाना उसी अकाली 
माकटमें है । 

ओषधि-निर्माण में मशीन---स्वामी प्रत्यक्ष और प्रयोगपर विश्वास 
रखनेवाले हैं । उन्होंने जब दवाइयोंका विश्लेषण करके देखा कि चाह 
लकड़ीकी आँचसे उन्हें तैयार करो या पत्थरके कोयलेसे, गुणमें अन्तर 
नहीं आता तो पत्थरके कोयलेका व्यवहार करना झुरू कर दिया | अब 
उन्हें मशीनोंने अपनी तरफ ग्वींचा । महात्मा गांधी--देशके सबसे बड़े 
नेता--मशीनोंके विरोधी थे और उसे अनेक खुराफातोंकी जड़ मानते 
थे। उनके कारण कितने ही गांधीभक्त मिलकी चीनी छोड़ कर गड़ इस्ते- 
माल करने लगे, हाथके कत-बुने कपड़ेकी तो बात ही अरूग | स्वार्मी 
साइनसके भक्त थे, इसलिए मशानांके बारेमें उनका रुग्व गांधीवादी केसे 
हो सकता था ? वह देख रहे थे, आजके युगमें कोई भी देश दो हजार 
बप पुराने चर, बढ़, लोहारके भरोसे होड़में टिक नहीं सकता और न 
बढ़ सकता है। इस युगमें मुकाबला मशीनों द्वारा ही किया जा सकता 
है । खदरका यह उपभोग जरूर था, कि विदेशी कपड़ेके बायकाट करनेपर 
उसकी कमीकोा पूरा करनेमें वह सहायक हा सकता था। लेकिन उसे 
सदाके लिए देशकी नीति नहीं बनाया जा सकता । वह देखते थे, हमारा 
सामग्रीसे बनी कितनी ही दुकाइयाँ विछायतसे आता हैं ओर वह बड़ी 
स्वच्छ और गणवर्धंक होती थीं। मशीनोंसे दवाइयोंके तैयार करनेपर 
उनपर आदर्माको श्रम भी कम पड़ता । आयुवदिक दवाइयोंकी घुटाई, 
पिसाईं बहुत करनी पड़ती थी, जिसमें बहुत आदमी लूगत थे । आदमाके 
सिरपर सवार रहें, तब ता काम करत थे, नहीं तो बंगार टालने लगत । 
जब सालमें पचासों हजारकी दुवाइयों तैयार करनी थीं, तो जितने आदमी 
काममें लूगाये गये, उन सबके सिरपर सवार रहना भी मुश्किल था। 
उन्हाने सोचा, मशीनोंका यदि इस्तेमाल करे तो घुटाई-पिसाई पूर्री हो 
सकती है, दवाइयाँ देखने-सुननेमें भी अच्छी मालूम होंगी और सस्तो 
भी पड़गा । 
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लेकिन वैद्य तो रूढ़िवादी होते हैं। वह पत्थरके कोयलेकी आँच भी 
बदाइत करनेके लिए तैयार नहीं थे । मशीनोंके बारेमें तो वह पूरे गांधी- 
वादी थे । कहते थ्रे--कुटाई-पिसाई मशीनोंसे करनेपर गर्मी अधिक पैदा 
हो जाती है, जिसके कारण ओपधिके कितने ही गुणदायक अंश नष्ट हो 
जाते हैं । पर स्वामी दवाई कूटने-पिसनेमें आग लगते नहीं देखते थे । 
फिर विलायती दवाएं तो सभी म्शानोंसे ही तंग्रार होकर आती हैं। 
उनका गुण क्यों नहीं नष्ट हो जाता ? वैद्योकी दलील उन्हें थोथी मालूम 
हुई और वह इस थधुनमें लूगे कि हरक कुटाई-पिसाईकी मशीनको तेयार 
करके उसका इस्तमाल करें । वह इसके लिए बम्बई गये । वहाँ झनण्डूके 
कारखानेको देगखा। झण्डूकी फार्मेसीमं सारी मशीनें विलायती थीं। 
धतपापेश्वरमस गीला दवाइयोंके घोटनकी मशीन स्वदेशी थीं। उन्हें देख 
कर स्वामी इस निशचयपर पहुँचे कि कुटाई-घुटाईकी मशीन हम अम्हत- 
सरमें बनवा सकते हैं । बम्बईंसे वह टिकियों ओर गोली बनानेकी मशीनें 
खरीदकर छाये थे, बाकी मशानोंकी रूपरेग्वा अपने दिमागमें बैठा कर 
आये । अम्ृतसरमें अच्छे समिखियोंकी कर्मी नहीं थीं। उन्हें कह कर छः 
महीनेमें ही स्वामीने मशीनसे चलनेबाऊे घोटनेके खरक और कूटनेके 
इमामदस्त बनवा लिये । उनसे कुटाई-घुटाइईका काम उससे भी अच्छा 
होन लगा, जितना कि हाथोंसे होता। १५३४ में दवाइयों मशानोंसे 
बनने छगीं। इसके कारण श्रमक्री बहुत बचत हुई । हाथसे बनानेमें जा 
दवाई एक रुपये सेरमें बनती थी, वह मशीनसे ८ आना सेरसे भी कम 
पड़ती थी । स्वामीने अपनी मशाीनोंके फोटोके ढलाक बनवा कर सूची- 
पत्रमं छपाये आर मशशानोंसे दवाएँ बनती दिखाई । बिरोधियोंको फिर 
उनके विरुद्ध प्रचार करनका अवसर सिला---“पंजाब आयुरवेदिक फार्मेसीमें 
दवाइयाँ मर्शानोंसे बनती हैं । इसके क्रारण उनके गुण नष्ट हो जाते हैं 
और उनसे कोई लाभ नहों होता । इसीलिए उनका कारबार बन्द हो रहा 
है ।” इसमें शक नहीं कि इस प्रचारका प्रभाव आरम्भमें कुछ पड़ा । 
कुछ वैद्य उनके एजेन्टोंके फेरमे आ गये, पर स्वामी घबरानेवाले जीव नहीं 
थे। उन्होंने अपने ग्राहक वेद्योको छिग्ब भेजा कि मशीनोंकी बनी हमारी 
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दवाइयाँ यदि निगुण सिद्ध हों, तो हम उनका दाम वापस देनेके लिए 
तेयार हैं । तीन-चार वर्ष के संघषके बाद स्वामी अबके भी विजयी साबित 
हुए | अपने ही यहाँ उन्होंने मशीन नहीं लगवाई, बल्कि गुरुकुल कांगड़ी, 
सुखसंचारक कम्पनी, मधुराके दवाईके कारखानोंको मशीन बेचीं ओर 
वहाँ अपने आदमी भेज कर उन्हें चालू कराया, जो आज भी अच्छी तरह 
काम कर रही हैं। मशीनोंको प्रतिस्पर्धामें मशीन ही ठहर सकती हैं 
हाथ नहीं ठहर सकते, यह विश्वास स्वामीके लिए आसान था, क्योंकि 
१५१७ से ही वह “विज्ञानके' अध्येयता और भक्त बन गये थे | स्वामीजी 
पहले आदमी थे, जिन्होंने अम्ृतसरमें आयुवेदिक फार्मेसी स्थापित की 
थी । देखादेखी दूसरोंने भी फार्मेसियाँ खोली ओर होड़ ऊूगाना चाहा, 
पर स्वार्माके कारबारकोी आँच नहीं लगी । 

विज्ञान-परिषद्‌ को सहायता--जेलसे लोटकर स्वामी अपने 
फार्मसीके काममें जुटे हुए थे | आमदनी भी सूब बढ़ी थी। थोड़ा-थोड़ा 
करके सात बीघा जमीन हाथ आ गईं। रहनेके लिए एक बहुत बड़ा 
मकान खरीद लिया | १९३८ तक अब वह लखपतिसे बढ़ गये थे, उनका 
लखपति बननेका संकल्प पूरा हो गया। वह कमाइईके पीछे पागल होने- 
वाले आदमी नहीं थे, वह चाहते थे, आयुवद-सम्बन्धी अनुसन्धानका 
काम किया जाय | उसके लिए एक बड़ी प्रयोगशालाकी आवश्यकता 
पड़ेगी | स्वामीका सम्बन्ध बहुत समयसे प्रयागकी विज्ञान-परिपद्से 
था । परिषद्के संचालक ओर संरक्षक युनिव्सिटीके बड़े-बड़े प्रोफेसर थे। 
स्वामीने समझा, आयुर्वेद भी तो प्रयोगपर विश्वास रखता है, ओर प्रयोग 
द्वारा ही उसका आगे बढ़ाया जा सकता है | यह पहले ही बतला चुके 
हैं, कि विज्ञान-परिपद्की पुस्तकों और पत्रिकासे जितना छाभ स्वामीने 
उठाया, उतना शायद ही किसीने उठाया हो । नवम्बर १९३३ में विज्ञान- 
परिषद्‌ वाषिक अधिवेशनमें स्वामी भी प्रयाग पहुँच थे। विश्व विद्या- 
लयके फिजिक्स लेक्‍्चर हालमें अधिवेशन हा रहा था। परिषदके प्रधान- 
मन्‍्त्री प्रो० शालिग्राम भागवने रिपोर्ट पढ़ी, जिसके कुछ अंश थ्रे--- 

“चार-पाँच वर्षोसे इस वार्षिक अधिवेशनके अवसरपर हम बराबर 
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कहते चले आये हैं, कि यह रिपोर्ट परिषदके कायकत्ताओंका काय-बतान्त 
नहीं, बल्कि उसके सेवकोंकी कठिनाईकी कहानी है, जो आपको सुनाई 
जाती है | वह *कठिनाइयाँ दिनोंदिन बराबर बढ़ती ही जा रही है, 
यहाँ तक की हमारी समझसमें ये कठिनाइयाँ अब इतनी बंद गई हैं, कि 
पुराने क्मंचारियोंकी जगह अब नए कमंचार्री चुने जाएं, जो नई रीतियोसे 
काम करके परिपद्के उद्देश्यांकी पूतिमें सफलता प्राप्त कराएँ, तभी 
परिषद्का कल्याण सम्भव है | नहीं तो यदि ऐसी ही शिथिलता रहा, 
तो दो-चार वर्षमं परिषद्‌को बन्द ही कर देना पड़ेगा | धनाभावके कारण 
पुस्तकोंका छपाना बन्द होता जाता है, और “विज्ञान” का आकार भी घथ 
दिया गया है| पिछले सालके पहले महानेभर तो विज्ञानका सम्पादन 
हा० सब्यप्रकाश जी करते रहे, परन्तु किसी कारण उनको सम्पादनका 
काम छोड़ना पड़ा । कौंसिलने उचित समझ्ना, कि वह काम श्रीं रामदास 
गौड़के सएुदे किया जाय । गोड़जी विज्ञान-परिपद्के स्थापित करनेवालों- 
मेंसे हैं, इसीलिए समय न होते हुए भी उन्होंने सम्पादनका भार लेना 
स्वीकार कर लिया, ओर चार-पाँच महीनेसे यह काम कर रहे हैं | गवर्न॑- 
मेन्टसे हमको छ सो रुपयेकी सहायता बराबर मिलती चली आती है, 
इसके बिना परिपद्का काम चलना असम्भव था| परिपद्की सदस्य संख्या, 
ओर “विज्ञान! की ग्राहक-संख्या बहुत कम है ।” 

स्वामीजीने परिषद्‌की शोचनीय स्थितिको देखा, कायकर््ताओंसे 
बातचीत की । उन्हें मारूम हा गया, कि यदि इस समय परिपद्की 
सहायता नहीं की गईं, तो उसका काम ठप हो जायेगा | “विज्ञान! और 
विज्ञान-परिषद्का वह अपनेको बहुत ऋणी मानते थे। उसे अकालमें 
हां। कालठकवलित देखना केसे पसन्द करते | अमृतसर आकर उन्होंने प्रो० 
रामदास गोड़ ओर प्रो० शालिग्राम भागवसे लिखा-पढ़ी की, साथ हीं 
१२ माच १९३४ को १७० रुपया भेज कर परिपद्‌के आजीवन सदस्य 
बन गये | अग्नेंल १९३४ में उन्होंने “आयुर्वेद विज्ञान” बन्द कर दिया, 
ओर परिपद्के सामने प्रस्ताव रक्खा, कि मैं पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेसीको 
विज्ञान-परिपदके हवाले करनेके लिए तैयार हूँ | इसकी आमदनीसे वह 
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अपना काम चलावे | मुझे केवल आयुरवेदिक अनुसन्धानका शौक है, 
जिसके लिए मुझ सुविधा मिले | फार्मे्सी ले लेनेपर “आयुधद विज्ञान” 
को भी “विज्ञान” में सम्मिलित कर लेना होगा, क्योंकि ऐसा न करनेपर 
फामंसीकी दवाइयोंके प्रवारका काम नहीं हो सकेगा। परिपदने विशेष 
अधिवेशन करके निश्चय किया, कि एक वर्ष तक स्वामीजी ही फार्मेसीको 
चलाये । इस बीचमें हम किसी आदमीका प्रबन्ध कर छेंगे। “आयदवेंद 
विज्ञान” को “विज्ञान” में सिलानेका भी निरचय किया गया। जुलाई 
१९३४ से “आय्वेद विज्ञान” अब “विज्ञान” में विलीन होकर प्रकाशित 
हं।ने छगा । उस अंकके मुखप्रप्ठपर प्रो० रामदास गौड़ने स्वामार्जाके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखा था-- 

“विज्ञान सम्पादक सण्डडकी ओरसे हम अम्तसरके दी पंजाब 
आयुवेदिक फार्मेसी' के सुयोग्य स्वामी तथा “आयुवेद विज्ञान” के यशस्वी 
सम्पादक देशभक्त श्रीमान्‌ रूमी हरिशरणानन्दजी वैद्यका विशेष 
सम्पादकके रूपसे और उनके संचालित आयुर्वेद विज्ञान पत्नका विज्ञानके 
अंग रूपमें सादर स्वागत करते हैं ओर आशा करते हैं, कि आधार 
आधेयका यह सहयोग और सम्मिकून कल्याणकारी होगा और “विज्ञान! 
मं नया जीवन और नई स्फूलि छानेके लिए रसायनका काम करेगा। 
मंगलमय भगवान्‌ विश्वनाथ दोनोंका उत्तरोत्तर कल्याण और वृद्धि 
करे । शुभमस्तु |” 

“अबसे थिज्ञानमें प्रकाशित हानके लिए प्राच्य ओर पाश्चात्य सभी 
तरहके चिकित्सा शाख-सम्बन्धी लेख हमार कृपालु लेखक इस विपयके 
विशेष सम्पादक श्री स्वामी हरिशरणानन्द वैद्य दि पंजाब आयुर्वेदिक 
फार्मेसी मजीग्मण्डा, अमृतसरको भेज | रामदास गोड़ ।” 

इसी जुछाई १९३४ के अंकमें 'विज्ञानं ओर “आखुवेद विज्ञान का 
सम्बन्ध” शीपकके नीचे स्वामीजीने निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया-- 

“पाठकोंको ज्ञात है, कि “आयुवेद विज्ञान” आजसे कई माससे बन्द 
था, इसका कारण बत्रेमासिक सूचीके आरम्भमें अस्तिम निशुचय शीपकर्मे 
दे चुका हैं| में पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेंसी नामक अपने बृहद्‌ कार्यारूयको 
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विज्ञान परिषद्‌ नामक संस्थाको समपर्ण करनेका निश्चय कर चुका हूँ। 
विज्ञान परिषद इस देशकी एक माननीय वैज्ञानिक संस्था है। इसका 
कायालग्र प्रयागमें है । उसका अपना “विज्ञान! पत्र आज बीस वर्षस 
निरन्तर निकल रहा है। इसने जितना वैज्ञानिक साहित्य दिया है, हिन्दी 
भाषाके साहित्यकी पूति की है, वह चिरस्मरणीय रहेगी । इसने चिकित्सा 
विपयको लेकर आयरवेदकी काफी सेवा की है। यद्यपि आयवेद शाख 
अत्यन्त प्राचीन शाख्र है, इसका बहुत-सा विपय आरम्भसे क्रियात्मक 
रहा है तथा आज भी है, तथापि इसमें अनेक ऐसी बातें भी सम्मिलित 
हैं, जिनको आज तक क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका । पर दकियानूसी 
वेद्य “बाबा वाक्य प्रमाणं' को आँख मीच कर मान रहे हं। किन्तु आधुनिक 
विचारके वैद्य इस पक्षके नहीं हैं, वे चाहते हैं, कि आयुवेद-सम्बन्धा 
प्रत्येक विषय पूर्ण क्रियात्मक बनाया जाय ओर उसे अच्छी तरह विज्ञानकी 
कसोर्टीपर कस कर दिखा | दिया जाय । मैं भी इसी विचारका व्यक्ति 
हूँ । आयुर्वेद विज्ञान! का जन्म इसी उद्देश्यकों लकर हुआ था, जिसे 
वह बहुत कुछ पूर्ण करता रहा । परन्तु मेरे स्वराज्य संआ्रममें फँसे रहनेके 
कारण “आयुवेद विज्ञान” का प्रकाशन ठीक तोरपर न हो सका, न 
भविष्यमें स्वतन्त्र दृढ़ रूपसे प्रकाशित होनेकी आशा दिखाई दी। इसी 
कारण इसको विज्ञान परिपदकी कोंसिलने सहप स्वीकार किया । उसे 
विज्ञानके कलेवरमें मिला लेनेकी स्वीकृति दे दी। इसलिए ये अब 
आगेसे 'आयवद विज्ञान! 'विज्ञान' का अंग होकर उसके साथ प्रकाशित 
होता रहेगा | मुझे अब पूर्ण आशा है, कि जिस उद्देश्यको लेकर आयुर्वेद 
विज्ञान! प्रकाशित किया गया था, विज्ञान! के विद्वान लेखक तथा अन्य 
वैद्य उक्त उद्देश्यकी पूतिमें पूर्ण सहायता देंगे और आयवेद शास्त्र 
आधुनिक विज्ञानमें पूण रूपसे मिल जायगा, इससे उन्‍नतिका मार्ग 
प्रशस्त हो जायगा | 

“अबसे स्वामार्जी विज्ञानमें चिकित्सा-विषयके विशेष-सम्पादकके 
रूपमें काम करत रहे । 

२० अक्तबर १९३७ को विज्ञान परिषदका वापिक अधिवेशन हुआ, 
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जिसमें प्रधानमन्त्री डा० गोरखप्रसादने विवरण पढ़ते हुए कहा-- 
“परिपद सरकारकी बंडी ऋणी हैं। सरकारसे हमको प्रतिवर्ष छ सो 
रूपये मिलते हैं | हम स्वामी हरिशरणानन्दजी के प्रति भी बहुत कृतज्ञ 
हैं, जिनसे हमें प्रतिवर्ष कई सो रुपये मिल जाते हैं। इस वर्ष उनसे 
हमको छगभग आठ सो रुपये सहायताके रूपमें मिले ।” 

पच्चीस वर्ष पूरा करनेपर १९३८ में विज्ञान परिषदकी रजत-जयन्ती 
मनाई गई, “विज्ञान' का रजत-जयन्ती अंक निकाला गया। उसमें 
परिपदके पच्चीस वपका विवरण प्रकाशित गया, जिसमें स्वामी हरि- 
शरणानन्द शीपकके नीचे निम्न बाते लिखी थीं--“२ अप्रेल १९३४ की 
कोंसिलमें परिपदको यह सूचना मिली, कि पंजाब आयुदेदिक फार्मेसी 
अम्ृतसरके श्री स्वामी हरिशरणानन्दजी अपनी फार्मेसीकी सम्पत्ति एवं 
अपने “आयवेद विज्ञान”? नामक पत्रको परिषदको सौंपना चाहते हैं। 
प्रो० शालिग्राम भागवने अम्रतसर जाकर स्वामीजीसे परामश भी 
किया ओर सब परिस्थिति १५ जून १९३४ की बैठकमें उपस्थित 
की | सोभाग्यकी बात है, कि हमें भ्रद्ेय स्वामीजीका सहयोग प्राप्त 
हो गया । 

“यह निश्चय हुआ, कि उनका “आयुवेद “विज्ञान” “विज्ञान! में 
सम्मिलित कर लिया जाये, और स्वामीजी आयवेद विभागके सम्पादक 
बनाये जाये। स्वामीजीकी फार्मेसीका गिफ्टरीड (दान-पत्र) अभी तैयार 
नहीं हो पाया है। परिपदके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो 
अम्ृतसरमें फामसी का प्रबन्ध कर सके | इसीलिए फा्मेंसीकी देख-रेख 
स्वामीजी कर रहे हैं | स्वामीजीसे परिषदकों बराबर आधिक सहायता 
मिलती रही है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। आपके परामशोसे 
भी लाभ होता रहा है।”' 

प्रेस-- १९४० में बम्बई जा स्वामी छापेखानेकी चार मशीनें और 
प्रेसका सामान अपने साथ लाये | पंजाब आयुवदिक फार्मंसीका अपना 
प्रेस भी स्थापित हो गया। महाय॒द्ध छिड़ा हुआ था। “विज्ञान के लिए 
कागजका कोटा जो मिला था, वह अक्तबेर १९४१ में प्रयागमें मिलना 
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कठिन हो गया । पत्र बन्द होनेकी रिथतिमें था। सूचना पा स्वामाने 
कहा--पत्र बन्द नहीं करना चाहिय, उसे हम अम्रतसरमे अपने प्रससे 
निकालेंगे | इसीके अनुसार अक्तबर १५४५ से “विज्ञान' अरृतसरसे 
प्रकाशित होने लगा | तबसे अगस्त १९४७२ तक ११ महीने विज्ञान 
अमृतसरसे निकलता रहा | जब वहाँ भी कागजका अभाव हो गया, 
तो कुछ दिनोंके लिए प्रसको भी बन्द कर देना पड़ा, ओर प्रयागमें 
कागज मिल जानेसे विज्ञान! फिर वहाँले निकलने छूगा | 

१९४१-४२ के वापिक विवरणमें परिपद्कों म्वामीसे सात सो रुपग्रे- 
की सहायताका उल्छेय्य किया गया था। आठ वर्ष तकका मोका मिला 
था, लेकिन फार्मेसीकों सँभालनेके लिए परिषद किसी आदमीको तयार 
नहीं कर सकी । स्वामीने आज्ञा रक्‍वी थी, कि परिपदसे सम्बन्ध रखने- 
वाले प्रोफेसर आयुवदिक अनुसन्धानमें सहायता करेंगे, डसमें भी उन्हें 
निराश होना पड़ा | छाचार हो, अब उन्हें फामंसीको अपने ही हाथमें 
रखना पड़ा । 

इस बीचमें उनके अध्ययन ओर लेग्बनका काम चलता रहा । “ज्वर 
मीमांसा” लिखकर प्रकाशित की । कूपीपक्चरसायनपर कई तजब किये । 
रससिन्दूर, चन्द्रोदंय, समीरपन्नग, मल्लसिन्दर आदि पचासों कृपीपक्व- 
रस वह पत्थरके कोयलेपर, लकड़ी, गैस और बिजलीकी अँगीर्ीपर 
तयार किये। उनका विश्लेषण करवाया और प्रयोग करके देखा ! इस 
अनुभवके आधारपर उन्होंने 'कृपीपक्वरसनिर्माण विज्ञान” नामसे एक 
बड़ा ग्रन्थ लिया, जिसकी सो प्रप्ठकी भूमिकामें प्राचीन ओर अवाचीन 
रसायनशासत्रका इतिहास दिया | यह गन्थ १९४१ में प्रकाशित हुआ । 
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गहस्थ (१६७१ ३०) 
वषे ४२ 


स्वामी अब तक स्वामी थे। पैसा खूब आता था। रहनेके लिए 
मकान और अनुसन्धानशालाके लिए रेलवे लछाइनके पास काफी जमीन 
खरीद ली थी। पैसा खच्च -करनेमें भी उनका हाथ खुला रहता था। 
उनके मित्रोंमे सनातनी, आयसमाजी सभी थे । पुराने विचार रखनेवाले 
स्वामी अब कट्टर नास्तिक थे । न उनका ईंश्वरपर विश्वास था और न 
अपनी पुरानी रुढ़ियोंपर । लेकिन उनमें कट्टरता नहीं थी | वह दूसरोकी 
सभाओंमें जाते, दूसरेके भावोंके प्रति उदारता रखते । मित्रोंकी कमी नहीं 
थी, लेकिन अपने विचारोंके साथ चलनेवाले मित्रोंका बिल्कुल अभाव 
था । अब आयु भी ढल चली थी, जिसका प्रभाव मनपर पड़ना जरूरी 
था । देखते थे, सभी हमप्याला हमनिवाल/होनेके लिए तेयार थे, लेकिन 
उनमें कोई ऐसा नहीं कि जो उनकी रोग या ढलती उमरमें पूरी तोरसे 
साथ देनेके लिए तेयार हों। किसीमें असली मिन्रताके भाव नहीं पा रहे 
थे । इतने परिश्रमसे उन्होंने धन कमाया था। जानते थे, इसको वह 
अपने साथ नहीं ले जायगे। पर व्यक्ति का अभाव उनके दिलमें खटकता 
था, जिसको वह अपना कह सके ओर वह उन्हें अपना कह सके । यह 
सोचते हुए उनका ध्यान गया, इसकी सम्भावना ख्रीसे ही हो सकती है । 
प्रकृतिने ही खत्री-पुरुपको परस्पर आश्रित कर दिया है। सत्री जितना 
सेवा-झुश्रूपा कर सकती है, उतना दूसरा नहीं कर सकता । कई यर्षोसे 
वह अपने मित्र गोस्वामी सुधाधरदेव शर्मांके घरपर रहते थे। खाना-पी ना- 
सोना सब॑ वहीं होता था। उनके परिवारके आदमी जैसे थे | रहनेके 
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डिए अपना आलीशान मकान था, पैसेकी कमी नहीं थीं, फिर इस तरह 
दूसरेपर भार होना ठीक नहीं जचा | वह इसी निश्चयपर पहुँचे कि शादी 
कर लेनी चाहिये । वह जानते थे, उनके यार-दोस्त शादीका विरोध ही 
करेंगे । एक तो समझते थे, कि चौथ्रेपनमें व्याह करना उचित नहीं है, 
और उससे भी बढ़ कर वह यह जानते थे, कि घरमें स्त्नीके आ जानेपर 
खाने-पीनेकी मौज नहीं रहेगी । वह स्वार्मीके विचारकी हँसी उड़ाने लगे । 
कहने लगे---““मरते समय संसारसे संन्यास लना चाहिये या संसार 
बसाना चाहिये। स्वामी सठिया गये। इनकी अकल मारी गईं । कोई 
ऐसी खरी मिलेगी, कि इन्हें उलटे अस्तुरेसे मूड देगी, तब अकल आयेगी । 
३०-३७ सालके जब थे, तब शादी करत तो कोई बात नहीं थी ।” धीरे- 
धीरे यह चचा बहुत लोगोंमें फैल गईं । कोई पूछता--“किस उमरकी 
भागमान से शादी करोगे ? विधवा या कुमारीसे ? ब्राह्मण या किसी और 
जातिकी ?” कोई मजाक करता और कोई गस्भीरतासे पूछता | कोई 
कहता--“यहीं अम्रतसरमें बन्दोबस्त कर देते हैं ।” 
स्वामी हमेशासे एकबंग्गा रहे। जिस बातका निरचय कर लिया, 
उससे डिगना नहीं जानते | उन्होंने माच १९४१ में व्याहके लिए एक 
विज्ञापन बनाया | अपनी आयु, कारबार आदिकी बातें लिखीं, ओर उसे 
“हिन्दी मिलाप”, “हिन्दुस्तान”, “अजुन”, “हिन्दुस्तान टाइस्स” आदि 
पत्रोंम भेज दिया । कई सप्ताह तक विज्ञापन निकलता रहा । व्याहके 
लिये बाहर से १५ पत्र आये, जिनमें विधवाओं, कुमारियों और अनाथा- 
लगकी तरुणियों के भी थे | तीन पत्र अच्छे सुशिक्षित परिवारके 
व्यक्तियोंकी ओरसे था | स्वामीने विवाहके लिए कैसी स्त्री चाहिये, इसे 
विज्ञापनमें स्पष्ट कर दिया था और लिख दिया था, कि हम अच्छी तरह 
देख-भाल कर, विचारोंकों जान कर सिविल मैरिजके नियमसे शादी 
करेंगे | 
वह अपनी भावी पत्नीको चुननेके लिए निकले । साथमें स्री सहायक 
टी सकती थी, इसलिए अम्तसरकी कन्या पाठशालाकी एक मुख्याध्या- 
पिकाको साथ लिया । जहाँ से पन्न आये थे, वहाँ पहुँचे। लुधियाना देखा, 
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अस्बाला, दिल्‍ली, सथुरा, अछीगढु, हाथरस, होते अन्तमें इटावा पहुँचे । 
इटावाकी ही तरूणी उन्हें पसन्द आई। बहुत छोटी उमरमें एक बूढ़ेसे 
डसे ब्याह दिया गया था, जो छ महीने भी नहीं जी सका, और लड़कीका 
गौना सी नहीं हा सका, कि वह ससारसे चल बसा । परिवारमें चार 
बहिन, एक भाई ओर एक माँ थी !' दो बहिनोंका व्याह अपने ब्राह्मण 
घरोमें हो चुका थरा। छोटी बहिन ओर यह तरुणी--जानकी देवी--- 
अपनी माँके साथ थी। गाँवमें बापकी जमीन थी, लेकिन वह आकर 
इटावार्म दवाई करने लगे थे | उस गॉँवकी जर्मानपर एक दामाद रह कर 
खेती-पाती करवाता था, और उसमेंसे कुछ मेज देता था | यहा गुजारेका 
साधन था । जानकीदेवीकी आयु बीस साछको थी | बापके कारण थोड़ा- 
सा पढ़ा था। दोनोंने एक दूसरेका देखा | तीन दिन तक स्वामी वहाँ ठहरे । 
देवीजीकी भी स्वीकृति पाकर वह रिश्तदारोंकों यह सूचित करके चल 
आये, कि हमारा ब्याह दिल्लाीमें मजिस्टटके सामन सिविल भसेरिज 
काननके अनुसार होगा। तारीखका सूचना देंगे, तब आप इन्हें दिल्ली 
पहुँचा जायें। कई वर्षासे दिल्‍्लीमें स्वामीन अपनी फामंसीकाी शाखा खोल 
रक्‍वी था जिसके मनेजर श्री वह्मानन्द आयुववेदालंकार थे। श्री ब्रह्मा- 
ननन्‍्दजीने सारा प्रबन्ध किया, और अप्रे्‌्न १९४१ में दिल्लीमें ब्याहकी 
रजिस्टरी हो गई, ओर पति-पत्नी अम्रतसार चले आये। जानकीदेवी 
व्वाना वनानेमें एक नम्बर हैं,और खाना ग्विलानेमें तो उनकी ऐसी महिला 
शायद ही मिले | दो दिन भी उनके हाथका मीठा व्यंजन खाना पड़े, 
तो पेट खराब हुए बिना न रहे । “जरा और लीजिये, जरा और लीजिये” 
की रटमें आदर्मी संकोचके मारे कुछ अधिक ग्वा ही जाता है, और उल्ल्द 
बनानेमें भाभीजीको बड़ा आनन्द आता है। और उल्लू तो बनना ही 
है, क्यों सामथ्य से अधिक गाया जाये। जानकीजीका स्वरूप बाज वक्‍त 
कड़ा मालूम होता है। वह जल्दी उबल पड़ती हैं। भीतरसे वह बहुत 
मधुर ओर शीतल हैं । अपनी असाध्य बीमारीके समय जिस तत्परतासे 
उन्हें लेवा करते देग्या, उससे म्वामीकों अपने चुनावपर सनन्‍्तोष हुआ | 
५० 
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वैसे 'एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा' की कहावत स्वामीपर बहुत चरि. 
तार्थ होती है। वह अपना निर्णय खुद करनेकी आदी हैं, दूसरोंकी सुन 
लेते हैं, इसमें शक नहीं। पर, जिस निश्चयकों कर लिया, उसे वह 
बदलना नहीं चाहते। भरा केवल एक स्त्री उनके निणयमें कैसे रोड़े अटका 
सकती है ? इसके साथ अब वह बुदढ़ापेमें पैर रख छुके हैं। और सबसे 
बढ़कर बात यह है, कि उन्होंने अपना सारा जीवन घुमक्कड़ी ओर एकाकी 
पनमें बिताया था। पहले जंगलोंमें फिरते रहे, फिर जब घरोंमें रहने लगे, 
तो भी निलप रहते, साँप की तरह बनी-बनाई बॉबीमें गुजारा कर लेते 
थे । ऐसा आदमी गृहस्थ बननेके सबथा अयोग्य होता है । जहाँ तक इन 
पंक्तियोंके लेखकको नजदीकसे जाननेका मोका मिला है, वह यही कह 
सकता है, कि घुमक्कड़ी में जीवनका अधिकाँश बिता कर आदमी उसी 
जीवनके लाप्रक रह जाता है। वह दूसरोंके भावोंकों समझने ओर सहा- 
नुभूति रखनेकी शक्तित खो देता है। वह बचे हाथीकी तरह अपने पुराने 
जंतलोंकों याद करता है। क़िसीसे सम्बन्ध रखता है, तो कुछ घड़ियों 
ओर कुछ रिनतोभर । वड़ दूसरेके लिए जान दें सकता है, उसकी तन-मन- 
घतसे सेवा कर सकता है, लेकिन अपनी शर्तोके साथ, अपने आदशोंके 
बीचमें रह कर । घुद्यायेकी अपनी शारीरिक निबताओं ओर उसमें सहारा 
मिलनेका प्रकोभन उसके लिएु आकषक जरूर हो उठता है। यह आकषण 
कभी अपनी ओर खींचनेमें सफल होता है, पर वह सारे जीवनका सम्बल 
नहों हं। सकता । यद्दि कहीं घुमक्कड़ गैरजिम्सेवार हुआ, और अपने 
कतव्यकी अवहेलना करनेके लिए तैयार हुआ, तो उसका गृहस्थ जीवन 
शोक और चिन्ताओंका हो जायगा। 

संसारमें बहुत कम मनुष्य सुख-सुविधा लेकर आते हैं । अधिकांशों 
को जीवन-निवाहके साधन दुलभ होते हैं। जिनके पास सुख-सुविधाके 
साधन हैं, उन्हें उससे राम होता है। जो लड़के उससे वंचित हैं और 
साथ ही माता-पिताकी छायाकों भी छोड़ चुके हैं, उन्हें अपने ही गिर- 
पड़ कर अपने पेरोंपर खड़े होनेकी कोशिश करनी पड़ती है| हमारे स्वामी 
वैद्य--भेया--ऐसे ही साधनहीन लड़कोंमें थे। माँ एक वर्षके होनेसे पहले 
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ही चल बसी । पिताका स्नेह था, लेकिन वह उतना अवलम्ब नहीं दे 
सकता था । उन्हें भी अपने जीवनके लिए संधप करना पड़ता था | 
सौभाग्य कहिये, जो उसी समय बाबा गोपालदास आ पहुँचे, जिन्होंने 
ध्यान और योगकी कथाएँ कहकर बालकका ध्यान उधर आक्ृृष्ट किया। 
वह धर्मकी बातें सुनता, ओर डस समय समझता था, कि धर्म सभी 
मीठा-मीठा है उसे क्‍या मालूम, कि इन धर्मोमं आपसमें भी धुक्कम- 
फर्जीहत ओर कटाकटी चलती है । इनके संस्थापकोंमें तो कितने हीं परम 
घूत और चालाक थे, जिन्होंने बहुत से लोगोंको अपने जालमें फँसा कर 
अपनी भेड़ बना लिया | साधु साधारण लछोगोंको भेड़ कहते, और जानते 
हैं कि उनमें भेड्चाल ज्यादा चछती है। इसलिए वह अपना उल्लू सीधा 


करनेमें सफल हए । 
स्वार्थी चाराकोंने समझ लिया है, कि समाजमें रह कर आदमीको 


सेड़की तरह ही रहना पड़ेगा। इसीको समाज-व्यवस्थाका नाम दिया 
गया । बाप जिधर जाये, बेटेको भी उधर ही जाना चाहिए, यह परम्परा 
चला दी गईं । अनुकरण करना बुरा नहीं है, आखिर मानव-प्राणी अनु- 
करणके बलूपर ही पुरानी पँजीकों समेटते आगे बढ़ा, वन्य अवस्थासे 
सभ्य अवस्थामें पहुँचा। लेकिन, वह अनुकरण जब भेडियाधसानकी 
हालतमें पहुँच जाता है तो अनेक अनिष्ठोंका कारण होता है। धर्म क्या 
है ? वैदिक आयोको ले लीजिए। दुःख-तकलीफके समय, शरत्रुओंपर 
विजय प्राप्त करनेके लिए वह अपने देवताओंसे प्राथना करते थे। इन्द्र 
देवोंका देव या देवज्येष्ट था। वरुण, सविता, सोम आदि अनेकों देवता 
डनके पूज पूज्य थे, क्योंकि उनकी ही दयासे वह अपनेको सुखी और 
विजयी मानते थे। भरद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र उस समय सबसे बड़े 
घर्माचाय थे | इसके बाद उपनिषद्के प्रवाहण, याज्षवल्क्य आदि हुए । 
उन्हें।ने भी अपना पंथ खड़ा किया। ईसा, मुहम्मद आदि कितनोंने अपने 
को भगवानका पैगम्बर घोषित किया, अपनी-अपनी जमातें बनाई । इन 
जमातोंसें मानव बट गया । एक कोठरीमें बन्द आदमी कूपमप्डूक हुए 
बिना कैसे रह सकता था ? आज इस फेरमें दुनियाके लछोग पड़े हुए हैं। 
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भेया इस चौरासीके चक्‍करसे बाहर निकल गये हैं । जो चीजें बुढ़ापमें 
बुद्धिमानोंको भी बेवकूफ बनाती हैं और वह ऋषिकेश, पाण्डीचेरी ओर 
तिरुवनन्‍नामऊलयकी और भागने लगते हैं, उन्हें तरुणईमें ही वर्षा तक 
सेयाने भीतर रह कर देख-समझ लिया। उन्हें तड़क-भडकथाली धर्मकी 
दूकाने अपनी तरफ खींच नहीं सकतीं | सबसे बड़ा चमत्कार योगका 
माना जाता है, उसमें भी उनकी काफी गति हो गईं थी । और यदि विश्न 
न हुआ होता, तो वह उस तजबेकों भी पृणतापर पहुँचाये बिना न 
रहते । वह उच्च भावनाओंको लेकर इस तरफ अग्मसर हुए थे | बातोंपर 
नहीं, बल्कि प्रयोगपर झुरूसे ही उनका जोर था | इसीलिए उन्हें मुक्ति, 
स्वर्ग आदिके जंजालकों तोड़कर बाहर आनेमें देर नहीं लगी । चिकित्साके 
क्षेत्रमे प्रवेश करानेपर भी वह “बाबावाक्य प्रमाणं' के विरोधी रहे । आयु- 
बेंद ही नहीं, यूनानी, मिश्रानी, एलोपैथी, होमियोपैथी, बायोकेमी, क्रोमो- 
पैथी, नेचरोपैथी आदि सभी चिकित्सा-पद्धतियोंके साहित्यका उन्होंने 
अच्छी तरह अध्ययन किया । जिस तरह साधु होकर उन्होंने योग तथा 
स्वगं-अपवर्ग के रहस्यको समझनेका प्रयत्न किया, उसी तरह आयर्वेदके 
क्षेत्रमें भी उतर कर उन्होंने चिकित्सा ओर उसके उद्देश्यको समझनेकी 
कोशिश की । 

संसार छोटा नहीं है। उसकी सीमा भारत तक सीमित नहीं हैं । 
पृथ्वीके दोनों गोलाधघोंमें जहाँ समुद्र नहीं है, वहाँ मानव फेला हुआ है। 
जिसकी संख्या आज ढाई अरब हो गई है। यातायात ओर मिलनेके 
साधन इतने विकसित ओर सुलभ हो गये हैं, कि अब सचमुच ही सारी 
वसुधा एक कुटुम्ब जैसी हं। गईं है । चिकित्साकों ही ले लीजिए । इन्सो- 
लिन या पेनिसिलिन एक देश आविष्कृत होती है, और देर नहीं छूगती, 
कि सारे भूमण्डलमें उसका प्रचार होने लगता है। पुराने समयमें स्वास्थ्य 
और सुरक्षाके साधन आजकी अपेक्षा कम थे, और विपत्तियाँ आजसे 
अधिक थीं । आदमीने खुद तजब करके, गलती करके ऐसी वनस्पतियोंको 
ढूँढा, जो विशेष रोगमें लाभ पहुँचाती, धावोंके भरनेमें सहायता करती 
हैं। उनमेंसे कुछ चमत्कारिक तौरसे लाभ या हानि पहुँचाती हैं । सोम 
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या भाँग पीनेसे ग़सगलूत हो जाता था | त्रिष खानेसे आदमी जानसे हाथ 
थो बेठता था | मांस आदमीका शुरूसे ही आहार रहा हैं। उसने सग 
मार कर खाये, तो उसे कस्तूरीका पता छलगा। मछलीके तेलूका, बाधकी 
घर्बाका भी उसने ओषधिके तोरपर प्रयोग किया । सींगों, चमड़े, चर्बी, 
मांस ही नहीं, पशुओंके मलू-मूत्र तकका दवाके तौरपर प्रयोग किया । 
हजारों वर्षा तक वनस्पति और पश्चुके अंगों पांग ही औषधि रहे | 
फिर आदुर्मी परापाण-युगसे धातु-य्रगमें आया। डसे तॉबे-लछोहेका पता 
लगा | फिर उसकी भस्में बनाने छऊगा । आदर्मा इसी चिकित्सा-स्थितिमें 
था फिर वैज्ञानिक युगमें ज्ञान, यन्त्र ओर प्रयोगशाल्ाओंका महत्व बढ़ा, 
ओर उसने आयुर्वेदसे उद्भूत रसायन शास्त्रको चिकित्सामें प्रथोग करना 
शुरू किया | आगे बढ़ा, तो रागाणुओंको नष्ट करनवाले जीवाणुओंको 
खोज निकाला | अब परमाणु-युगमे तो परमाणुके रडियो सक्रिय अवयवों- 
को कृत्रिम रूपसे प्रभावित कर चिकित्सा-क्षत्रमे एसा चमत्कार दिखलाया, 
जिसका पता कभी किसीको नहीं हो। सका था । 

सेय्रा विज्ञानकी हरेक प्रगतिका बहुत ध्यानसे अध्ययन करते रहे | 
बह किसा मतथादके भीतर अपनेका बन्द रखनके पक्षपाती कर्भा नहीं थे, 
इसलिए वह आयुर्वेदको ही सबंथा पूण समझ कर लकीरके फकीर क्यों 
बनते ? उपयोगिता सबसे बड़ी चीज है, ओर चिकित्सामें तो ओर भी । 
वादों ओर मतोके फनन्‍्देमें पड़ना बुद्धिमानी नहीं है । वैद्य होते ६ए भी 
उन्होंने आयुर्वेदके पंचभूत सिद्धान्त, त्रिदाष सिद्धान्त, पट्रस सिद्धांत, 
पचन-सिद्धाल्तका खण्डन कियरा। इसका यह अथ नहीं, कि आयुषदिक 
चिकित्साके महत्वको वह नहीं मानते | वह आयुर्वेदकी देनोंके कहर- 
पंथियोंसे भी अधिक समथ हैं। 

सत्य ओर रूढ़िगस्त परम्परा एक नहीं हुआ करती । हमार यहाँ 
व्याकरणको उत्पत्ति शंकरके डमरूकी नादसे मानी जाती है, कितने ही 
इस बीसवीं सदीमें शिक्षित कहे जानेवाले पुरुष भी इसे दोहराते हैं । 
वैद्य मानते थे कि रसशाख्रके आद्िप्कारक शिवजी थे, यह बहुत पुराना 
शाख है! १९५०२ में स्वामीजीने अपने ग्रन्थ “भस्म विज्ञान” को लिख 
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कर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बतलाया कि धातु-भस्म या रसके 
आविष्कारक कोई शिवजी नहीं थे और न उतना प्राचीन है। आठवीं 
शताब्दीसे पहले रस और भस्मको हमारे यहाँ कोई जानता भी नहीं था । 
उन्होंने बतलाया “घातुवादके जन्मदाता सिद्ध नागाजुन थे, जो आठवीं 
शताब्दीमें हुए। उन्हींसे ही रस, रसायनवादका जन्म हुआ ओर सिद्ध 
सम्प्रदायके साधुओंने हो धातुवाद, रसायनवादकों आगें बढ़ाया । इन्हींसे 
रस-चिकित्साका ज्ञान वैद्योने पाया ।” इस ग्रन्थके बारेमें आचाय यादवजी 
विक्रमजी जैसे आयुर्वेदके महाविद्वानने कहा--“इस ग्रन्थमें वैद्योंके 
जाननेकी बहुत-सी उपयोगी बातें हैं ।” 

चिकित्सा प्रयोगपर आधारित है | इसके क्षत्रमें प्रवेश करके आदमी 
बहुत से अनुभव प्राप्त करता है। भंयाने अपने रोगियोंके ऊपर ही नहीं, 
अपने ऊपर भी चिकित्सा-सम्बन्धी प्रयोग किये, जो अपने लिए कभी- 
कभी बुरे साबित हुए । इसी तजबेँसे उन्होंने अपने कानकी शक्तिको और 
भी कमजोर कर लिया | अपने शरीरको प्रयोगशाला साइन्सवेत्ताओंने 
बनाया । कितनोंने तो तजबेंके वास्ते अपने जीवेनको खतम कर दिया | 
उनकी जीवनिरयोसे भैया भी प्रभावित थे, इसलिए वह अपने ऊपर तजबा 
करनेके लिए तैयार हो गये | १९७४ में वह गर्मियाँ बिताने मसूरी आये 
थे | जमालगोंटाके अधिक कार तक सेवन करनेसे डनके कानोंके पर्दे 
मोटे हो गये, जिसके कारण ऊँचे सुनने लगे। परददोको पतला करना 
चाहिये, तभी सुननेकी शक्ति बढ़ सकती है । एक वनस्पतिके फूलोंके 
रसको उन्होंने इसके लिए उपयुक्त समझा ओर उसे दोनों कानोंमें डाल 
दिया । रसके पड़ते ही कानोंके भीतर आग छग गईं । इतना ही नहीं, 
एक कानके पर्देको उसने जछा कर नप्ट कर दिया और वह उस कानसे 


बिल्कुल बहरे हो गये । हि 
१९४७ के जाड़ोंका आरम्भ था| भया वैसे भी दूधके प्रेमी थे और 


पंजाबसें आकर वह अब अन्ध भक्त बन गये थे। दस-दस, पन्द्रह-पनन्‍्द्रह 
सेर दूध देनेवाली भेंस घरमें रहतीं। लेकिन चाहे दूध-घी खायें,चाहे हलुवा- 
मलीदा कहावत है “मूस मोटाके मूसर होइहैं” उनके शरीरपर मांस और 
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चर्बो अधिक बढ़ने नहीं पाती थी । रोज सुब्रह टहऊू कर आते, तो चीनी 
मिला कर दही खाया करते। भाभीजीने कहा, अब सर्दियाँ आ रही हैं, अंडे 
आदि अच्छी गिजा खाया करें | अंडे लाये, कच्चे ही दो अंडे खाकर 
ऊपरसे दही उड़ा गये । एक घंटा भी नहीं बीता कि हाथकी कलाईंमें 
दर्द पेदा हुआ । यह दही-अंडे खानेके कारण था, या और कोई कारण से, 
इसको जाननेके लिए उन्होंने अगले दिन फिर दो अंडे खा दही पी ली | 
पहले दिनकी तरह आज दूसरी कलाईमें एक घंटे पहले ही दर्द होना झुरू 
हुआ। तजबेका कितना चस्का लगा कि दोनों कलाइयोमें अपने हाथों 
दुद मोल लिया । ५८ सालकी उमरमें भी शरीर भले ही कृष हो, लेकिन 
उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, शरीरमें कोई राग नहीं था। दही-अंडके 
मिला कर खानेसे यह अवस्था क्यों हुईं, इसपर वह सोचने लगे । कलाईं- 
के ददंकी उन्हें पवाह नहीं थी । अंडमें दं। तरहकी ओर दहीमें तीन तरहकी 
प्रोटीन होती है । दूधके साथ अंडे वह बराबर खाते थे, लेकिन कभी 
तकलीफ नहीं हुईं | दही भी तो उसी दूधसे बना है। दूधसे अधिक दहांमें 
दुग्धाम्ल (लैक्टिक एसिड) और उसके बनानेवाले कीटाणु भर हैं । दही 
ओर दूधर्मे इतना अन्तर है। इन्हीं कीटाणुओने दूधको दहीमें बदल दिया। 
उससे उसके छेनेकी प्रोटीनमें जो रसायनिक परिवतन हुआ, उसके कारण 
वह जम कर दही बन गया। इस रसायनिक परिवतनका प्रभाव अण्डके 
प्रोटीनपर पड़ा । पेटमें कीटाणुअंकी उपस्थितिमें--जो दोनों का मिल 
कर थक्‍्का जमा, उससे ऐसा भयंकर विषाक्त रसायनिक अंश उत्पन्न हुआ 
कि उसका प्रभाव कलाइयोंके बॉघनेवाली कण्डराके अतिसूध्म अंशपर 
पड़ा ओर दद होने रूगा । दद हटानेके लिए गठिया आदिकी सभी तरह- 
की दृवाइयाँ खाई, पर मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। सभी 
चिकित्सा-पद्धतियोंकी सहायता ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ । डाक्टरोंने 
मल, मूत्र, रक्त, इलेष्म सबको टस्ट किया, कोई दोष नहीं मिला । दो 
सालमें बीमारी ओर बढ़ी, दंद॑ कई जोडोंमें पहुँच गया । हाथकी कलूा- 
इयोंमें सूजन आ गई । द्॒दे भी अजीब था। दिनमें कोई तकलीफ नहीं 
रहती । सारे दिन अपना काम करते रहते । रातको सो जानेके बाद जब 
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आँख खुलता ता जोड़ोंमे इतनी सख्त तकलीफ हाती कि द॒दके मारे जान 
निकलने लगती | आध घंटेमें ही दद अपन आप हट जाता । अशले दिन, 
दिन भर फिर धह अपना काम स्वासाविक रातिसे करते रहते । यह योगके 
समय हुई बाधासे सी बढ़ कर थी । कोई वैद्य या डाक्टर इसे पहचान 
नहीं पाता था | जब रोग ही न पहचाना जाय तं चिकित्सा क्‍या को 
जाय ? तजबके लिए यो ही दवाइयाँ खात रहे । समझने लगे कि अब यह 
बीमारी शरीरके साथ ही व्वतम होगी। उन्होंने देखा, जिन चांजोंमें 
प्रंट्वीनका परिमाण अधिक है, उनके पेटमे पहुँचत हा तकलीफ बढ़ने 
लगती । दट सुईके चुभन जैसा होता । उन्होंन स्वतः निश्चय किया कि 
बीमारीकी जड़ पेट है, उसको झुद्ध ऋरना जरूरी है | 

२९ अप्रेल १९४५ से उन्होंन अपने आप चिकित्सा करनी शुरू की | 
भोजन बिल्कुल छाड़ दिया । चीना, गुड, शहद इनमेंसे कोई चीज पानीमें 
मरा कर लेते ओर उसके साथ जुलाब और वमनका दवा खाकर पेटको 
साफ रखते | जुलाबा दवाइयों आरम्ममें पटमें जाकर जलन उत्पन्न करतीं । 
मरोड़ा उठने लगती । कोन-सा दवा मिला कर खानेसे जुलाबवाली दवाका 
यह दाप दूर होता है, इसका अनुभव करत उन्होंन एक ऐसा नुस्खा 
तैयार किया, जिसके खानेसे वह तकलाफ नहीं होती और इच्छानुसार 
जुलाब लिप्रा जा सकता है। फिर पेट साफ करनेके लिए उन्होंन एनिमा 
लेना शुरू किया। एक-एक दिनमें ३४-४० बार तक एनिमा लिये। 
आँतोमें चिपके रशे एक महॉनेके बाद छूटन छगे । ओर वह १५ दिन तक 
बराबर निकलत रह । रंशांके निकलने पर दर्द कम हो जाता था। दो 
महानमें जोड़ाका ददे और सृजन जाती रहा | उन दिनों सेया अपनी 
रोजकी डायरी लिखत थे, आर हर महान फोटो छथाते | उनका वजन 
एक मन दा सर रह गया, शरीर बहुत कप हो गया। उठना-चलना- 
फिरना प्लुश्किल । इस समय ब्याहका लाभ उन्हें मारूम हुआ। पत्नी 
दिन-रात चौबीस घंटे सेवामें रगी रहती, न उन्हें सोनेका ख्याल थान 
खानेका । यह तो निश्चय ही हैं, कि उनके बिना वह यह कायाकढप कभी 
नहीं कर सकते थे, और न फिरसे जावन प्राप्त कर सकते थे । २८ सितम्बर 
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१९४५ के सुबह वह प्राकृतिक चिकित्साके अनुसार भाप ले रहे थे । 
पर्साना छूटत-छुटत बेहोश हो गये । मलू-मृत्र अपन आप निकल गया । 
ऐसा खतरनाक कायाकलपके लिए किसाको सलाह नहीं देनी चाहिए । 
जानकीदेवाकों तो मालूस हुआ, कि बस यह अन्तिम समय है । वह चीर 
उठी । चन्द मिनट बाद मेयाको होश आया, तो पत्नी पेर पकड़ कर गिड़- 
गिड़ाले लगां---' अब इस जिकित्साको बन्द करिये ।” स्वामी तो अपन 
शरारका प्रशागका सावन बुत परहलेसे बनाते आये रखते भरे | यदि 
बेहाशाकी घड़िया अन्तिम मिनट होते, तब भी उन्हें पवाह नहीं थी । 
वह ता चाहते थे, कि बीमाराकों जड़-मूलसे खतम कर दूँ । अभी भी 
एक कलाईमें जरा-सा दल वाकी रह गया था, लेकिन पत्नीके ऑँसुओं को 
वह देग्वनेके लिए तैयार नहीं थे । कायाकल्प छोड दिया, और मायोक्राइ- 
सिनका इन्जेक्शन लिया, जिससे वह दद भी जाता रहा । 

दो सालकी इस बींमारीमें एक बार उन्हें अकस्मात दमाका दौरा 
ठुआ | दो दिन तक बड़ी तकलीफ हुई। पर इस शरीर-संशोधन या 
कायाकल्पसे फेफड़ा इतना निमल हो गया, कि फिर दमा उनके पास 
फटकने नहीं पाया, और पिछले सात सालोंम जुकाम तक कर्भा नहीं 
हुआ । इसी बीमारीके दोरानमें खान-पान ओर ओपधिके सम्बन्धर्मं अनेक 
प्रयोग किय, और महत्वपूण अनुभव प्राप्त किये । सोजन कितनी देर पेट- 
में, ऑतोमें कहॉ-कहाँपर रहता है ? कौन-सा भोजन जल्दी और कोन-सा 
दरम पच्रता हैं ? भोजनका क्या प्रभाव शरारपर पड़ता है ? य सब बात 
उन्होंने पुस्तकोंमें पढ़ी थीं, अब ख़ुद प्रयोग करके उन्हें देख रहे थे। 
उनको अनुभव हो रहा है, उक्त ऋाषपाकल्पन उनके जीवनको कमसे कम 
बीस वर्षके लिए बढ़ा दिया है। कायाकल्प करते समय इन पंक्तियोंके 
लेखकका स्वामीजी का परिचय नहीं हुआ था। परिचय प्राप्त करनेका 
समय एक साल बाद आया, ओर घनिष्ठता होनेमें एक साल और छगा । 
यह जरूर है, कि छः साल पहले जैसा कर्मठ उनको देग्वबा था, आज छः 
साल बाद भी वह वेसे ही हं । बाल सारे सफेद हैं, यह तो किसी-किसी- 
के तीस वर्ष पहुँचने तक भा हो जाते हैं । पर, न उनके चेहर पर झुरियाँ 
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हैं, ओर न चलनेमें पैरोंमें जरा भी सुस्ती आईं है। साठ वर्षसे ऊपर 
होकर इन पंक्तियोंका छेखक अनुभव करने लगा है, कि साठकी सीमा पार 
करनेपर जल्दी शरीरका अपना जीवट ओर शारीरिक क्रियाकी शक्ति कम 
होने लगती है। पर स्वामी जी में वेसा कोई परिवतन नहीं मालुम 
होता | यदि उनकी बात ठीक है, तो ८० सालकी आयु तक तो उन्हें 
जरूर जीना हे । 

हर बातमें जह प्रयोगको ज्ञानगा सबसे बड़ा साधन मानते रहे हैं, 
यह भेयाके जीवनसे साफ मारूस होता है । यदि वह योगमें सफल हुए 
होते तो इसमें सनन्‍्देह नहीं, वह हमारे देशकी सबसे पवित्र और महान 
आकषक समाघधिको प्राप्त होते और उनका समाधि प्राप्त करना लोगोंको 
उल्लू बनानेके लिए न होता बल्कि उनकी सहज जिज्ञासा उन्हें समाधि- 
के आसपास घेर बादकोंको फाड़ कर असली तत्वपर पहुँचनेमें मदद 
करती । वह समाधिकों असम्भव बात क्‍यों कहते, जब कि स्वयं अनुभवसे 
उसकी कितनी ही बातं।को देख चुके थे । हाँ, यह जरूर साबित करते 
कि समाधिके लिए न किसी आत्माकी जरूरत है, न परमात्माकी । 
ईश्वर पर बिल्कुल विश्वास न रखते भी, मन या आत्माके भौतिक तत्वों- 
की उपज होते भी समाधिके साक्षात्कारमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
अन्तिम स्थितिपर पहुँचनेके समय उन्हें यदि कुनांवके जंगलोंमें रहनेका 
अवसर मिला होता ओर दो-दिन--तीन दिनपर भी दो-दो रोटियाँ रोजके 
हिसाबसे उनको मिल जातीं तो वह अपनी छलऊूगनसे समाधिके रहस्यको 
ढूँढ़ निकालनेमें सफल होते । उस समय इतना भी प्रबन्ध नहीं हो सका, 
यह दुर्भाग्यकी बात है । 

चिकित्सामें भी हम देख चुके हैं, वह कितने निराऊस ओर कठोर 
जीवन बिता रहे थे उसके पीछे वह वैद्य होकर नहीं, बल्कि फकीर होकर 
पड़े थे । आयुर्वेदकी दवाइयों तथा अनुभूत योगों और बूटियोंकों उन्होंने 
बड़े परिश्रससे जमा किया ओर तब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया, जब 
तक कि उनके गुणोंको प्रयोग करके देख नहीं लिया। उन्हीं योगों औषधि- 
निर्माण विधियोंको उन्होंने अपनी फामसीमें प्रयुक्त किया । आयुवेद 
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वस्तुतः एक वैज्ञानिक चिकित्सा-सिद्धान्त है। उसकी परिपाटी प्रयोगपर 
निभर है । पर इसके आसपास बहुत-सी खुराफाते वैद्योंकी परम्पराने जमा 
कर दी हैं, जिनको हटाकर उसपर छगी कीचडु धोकर असली हीरेको बाहर 
लाना भेयाने अपना कतंव्य समझा। इसीलिए वह पंचभूतके पीछे डंडा छेकर 
पड़े, बात-पित्त-कफ--ब्रिदेष---पर जबदेस्त अहार किया । जब उन्होंने 
देखा कि डाक्टर साइन्सके नवीनतम आधविप्कारोंको अपनी चिकित्सा और 
ओषधि-निर्माणमें प्रयोग करते हैं ओर उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता तो 
लोगोंके विरोधकी कोई भी पवाह न करके उन्होंने लकड़ी या कण्डेके 
ईंधनकी जगह गैस, बिजली और पत्थरके कोयलछेको इंधघनके तौरपर 
इस्तेमाल किया । आदरमीके हाथकी जगह मशीनें अच्छी तरह काम कर 
सकती हैं, इसे भी प्रयोग करके दिखला दिया। ये बात बतलाती हैं कि 
मेया रूढ़िको माननेके लिए तैयार नहीं, चाहे वह कितनी ही पुरातन और 
पथिन्न हो । चिकित्सा-विधिका प्रयोग अपने दारीरपर करनेसे वह नहीं 
चूके । इसीके पीछे एक कान गेंवा दिया। कायाकढप करते-करते तो 
कायाको ही उसके अन्त तक पहुँचानेम कोई कसर नहीं उठा रक्खी । 
उन्हें जितना आयुवेदके आसपास घिरे मिथ्या विश्वासोंसे चिढ़ है, उतना 
ही तीन-चार हजार वर्षके हमारे वेद्योके तजबों ओर उनकी औषधियोंपर 
विश्वास । आयुवंदकी कितनी ही ओषधियोंको डाक्टरी चिकित्सा-पद्धतिने 
स्वीकार कर लिया है | यदि रूस या चीन जैसा शासन होता तो हमारी 
हजारों ओषधियोंकों वैज्ञानिक ढंगसे बहुत अच्छी तरह छान-बीन की 
जाती ओर लाभ उठाया जाता । हमारी तरह चीनमें भी अपनी प्राचीन 
चिकित्सा-पद्धति है। चीनके साथ हमारे देशका हजार वर्ष तक बहुत घनिष्ट 
सम्बन्ध रहा है । हर क्षेत्रमें बहुत प्रकारके दानादान हुणए। यह एकतरफा 
व्यापार नहीं था। चीनको हमने अपनी सवश्रेष्ठ वस्तुओंकों प्रदान किया-- 
कला, साहित्य, मूतिकला, चित्रकला, देशन, संगीत--सब उनके सामने 
रख दी गईं और उनमेंसे बहुतोंको चीनने सहष स्वीकार कर उन्हें सुरक्षित 
रक्‍्खा । हमने भी वहाँसे बहुत-सी भोतिक महान्‌ देनें स्वीकार कीं--चीनां- 
शुक चीनकी ही देन है। नासपाती, आड़, लीची जैसे कितने ही मधुर फल 
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चीनने हमें दिये। विचारोंके क्षेत्रमं भी हमने कितनी ही चीजें लीं, जो 
इतनी आत्मसाव हो गई हैं कि उन्हें पहचाननेके लिए विशेष परिश्रमकी 
जरूरत है । हमने अपने आयुवेदका दिल खोलकर चीनमें प्रयोग किया | 
हमारे भिश्लुओंसे चानी मिक्षुओंने आयुवेदका अध्ययन किया, हमारे औपधि- 
निमाणके विधानको प्रयोगके साथ सीखा | शताब्दियां तक भारतीय या 
चीनी भिक्षु चिकित्सामें सबश्रेप्ठ माने जाते थे। हमारे आयुवदने चौीनके 
चिकरित्सा-तत्वोंकों अपने भीतर शामिल कर लिया, या कहिये हमारे आयु- 
वेंदकों चीनी चिकित्सा-पद्धतिने अपनेम मिला लिया । नवीन चीन किसी 
चीजको पुरानी होनेसे उसे बेकार नहीं समझता | उसने अपनी चिकित्सा- 
पहति ओर आधुनिक चिकित्सा-पद्धतिके बाचकी दीचारोंकों ढा दिया, 
दोनों पद्धतियों को साथ मिलकर काम करनका अवसर दिया, ओर दोनों 
पद्धतियोंके लिए. आधुनिक विज्ञानके साधनांको एक साथ सुलभ कर 
दिया । हरेक वेद्यकीय निदानकी आधुनिक तुलापर तोलनेका वहाँ प्रयत्न 
किया जा रहा है, हरेक ऑपधिका रासायनिक, जीव-रासायनिक विश्लेषण 
करके उसके गुणोंका निधारण किया जा रहा है। वहाँ पुराने अनुभवोंसे 
प्राप्त एक भी वस्तु या विधिकों भूलनकी कोशिश नहीं की जाती । 

मेय्रा भी चाहते हैं, कि आयुवंदके बारमें ऐसा ही कुछ किया जाये । 
बास साल पहले इसी ख्यालको लेकर उन्होंने लाखोंकी अपनी फार्मेसीको 
विज्ञान-परिपदृके हाथमें देना चाहा था। अब भी उनके दिमागसे वह 
ख्याल दूर नहीं हुआ है, कायाकल्पके कारण वह अपनी आयु बीस वष 
बढ़ा चुके हें, अथात्‌ इन पंक्तियोंके लिखनेके समय अब भी तेरह सालकी 
गारंटी उनकी जेबमें है। फिर कायरूपमे परिणत करनेका अवसर न 
मिलनेका ख्याल करके उनका मन लम्ब स्वप्नोंको देखनेसे कैसे कुण्ठित 
हो सकता है ? दो सालके करीब हुए | एक दिन भेया बड़ी गम्भीरतासे 
कह रहे थे--दिल्‍्लीमें मकानतो बन गया। में चाहता हूँ, वहाँ आधुनिक 
साधनोंसे सम्पन्न एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला स्थापित की जाय | उन्होंने 
उसके पेसे-कोड़ीका भी हिसाब छगा लिया, और एक प्रसिद्ध आधुनिक 
ढंगसे शिक्षित बृद्ध वैद्यो भी साथ देनेके लिए. तैयार केर लिया था | 
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यह कल्पना सुनकर मैंने बिना भी घुमाव-फिरावके सीधे प्रहार किया--“बात 
आपकी ठीक है, पर यह लाखों नहीं करोड़ोंके वर्चकी बात है | इसका 
फल घाल-दो सालमें नहीं निकल सकता, यदि दो-चार सालमें ही काम 
आगे न चल सका, तो सारा किया कराया व्यथ हो जायगा। प्रयोग 
शालाके लिए आधुनिक यन्त्र दस-पाँच हजारमें नहीं आ्ेंगे। अनुभवी 
प्रयोग-संचालकके लिए निवाह मर तो चाहिये ही । दिल्लीमें घरके अति 
रिक्त तीन सो रुपया मासिकके बिना काम नहीं चल सकता । फिर उसे 
सहायक ओर दूसरे आदमियोंकी भी जरूरत पड़ेगी । आरस्ममें ही हजार- 
डेढ़ हजार रुपया महीनेसे कम खच नहीं आयेगा। 'काजीजी दबले शहर- 

अन्देसे' की बान न कीजिये । भारतकी और बहुत सी समस्याएं, जिस 
तरह सच्चे अर्थ समाजवाद-साम्यवादके आये बिना हल नहीं हो सकतों, 
वैसे ही आयुवेदकी भी हल नहीं हो सकतीं । एक चना भाड़ नहीं फोड़ 
सकता, इसके लिए सारे राष्ट्रकी शक्तिकी जरूरत है। अनुसन्धानशालाको 
खोल कर आप बुरी तरह फेस जायगे। फिर निकलनेका भी रास्ता नहीं 
मिलेगा। साधनोंके जुटानेमें कजमें फेंसगे, कायकताओंकों वेतन समयपर 
न मिलनेपर दूसरी आफत सिरपर पड़ेगी। भेयाने कड़वी-मीठों बातें सुन 
लीं। उसके बाद फिर उसकी चद्धा नहीं की, लेकिन कह नहीं सकता, 
संकल्प अभी भी उनके दिमागसे दृर हुआ है या नहीं । 
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९. बामीबटी--दादकी दवा जो पा०्टाके पासके ठाकुर साहबने 
बतलाई थी, वह इस प्रकार थी--नीला थोथा ७ तोरछा, फिटकिरी ५ 
तोला । दोनोंको पीस कर कढ़ाईमें डाल कर गरम करनेपर पहले वह 
पिघल जायेगा, फिर फूछ कर सफेद नीलिमा लिये उनकी खिल बन 
जायेंगी। उतार कर उनमें ५ तोलछा चित्रक (चीता) की छालका चूर्ण 
मिला दें । पानीके छींटे देकर घोटकर बेरके बराबर गोलियाँ बना ले | यह 
गोलियाँ दादपर भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आतशकवालोंको भी 
इन्हें खिलाया जाता है। खानेपर वमन ओर विरेचन होता है, इसीलिए 
इन गोलियोंका नाम बामीबटी है । जिस साधुने यह दवा ठाकुर साहबंको 
बतलाई थी, उसीने नाम बामीबटी रक्खा | पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेसीकी 
यह बड़ी उपयोगी दवाओंमें है । 

२. नासूर, भगन्दरका योग--रीठाके फलके छिलकेका चूर्ण बना 
उसमें बराबर मातन्नामें रसकपूर तथा गुड डाल कर खूब कुटाईं करे | जब 
गोली बनने लायक हो जाये, तो दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना के । पानीके 
साथ एक गोली सबेरे ओर एक गोली शामको निगल जाये । पथ्य चनेके 
आटेकी रोटी घीसे खाये । नमक, दाल, सब्जी आदि कुछ भी न खाये । 
एक सप्ताहके सेवनसे नासूर और भगन्दरमें आराम होने छूगता है। 
स्वामीजीने बहुत से रोगियोंपर इसकी परीक्षा की, और आधेसे अधिक 
रोगी इस दवा से अच्छे हो गये । 

प्रसूता ज्वर-योग--पहाड़में भी मैदानकी तरह अखूता ज्वरका 
अधिक प्रकोप देखा जाता दे । एक पहाड़ी वैद्ययो एक बूटी मालूम थी । 
वह तीन बार उसे देता, और सन्निपातकी स्थितिमें पहुँची रोगिणीको 
भी आरास हो जाता । उसके पास दूर-दूरसे रोगी आते थे । स्वामी 
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सात दिन तक वैद्यके पास रहे, लेकिन वह दवा बतानेके लिए तैयार 
नहीं था । वैद्यके पास गेरुआ रंगका कोई चू्ण था। उसका तो दिल नहीं 
पसीजा, लेकिन उसकी स्त्री भली निकली। उसने उस गेरुआ रंगके 
छिलकेको दे दिया, जिसका पहचानना स्वामीजी के लिए मुश्किल नहीं 
था । उस चूण को उन्होंने मिलाकर देखा। मालूम हुआ, रूप, रंग, 
स्वाद सबमें कायफल के छिलके जैसा है। पहाड़ों में कायफल के बृक्ष 
बहुत होते हैं। इसीके चूणकों चार-पाँच मासेकी एक खुराक वह देता 
था, जिससे प्यास शान्‍्त हो जाती और ज्वर घट जाता । स्वामीजीको 
इस योगको पूरा आजमानेका कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि बेसी भयं- 
कर रोगिणीको देग्वनेका अवसर नहीं मिला । 

३, कुचला योग--शुद्ध कुचछा $ तोलछा, शुद्ध गन्चधक १ तोलछा, 
बड़ी पीपल १ तोला तीनोंकों कूट-पीसकर शहदमें मिला दो-तीन रतक्तीकी 
गोलियों बना ले | पानीके साथ एक गोली रोज दे दे । 

४. उपदंश धूनी--सिंगफे ( इंगुर ) ५ तोला, मैनसिल $ तोला, 
कटेली १ तोला, अजवाइन १ तोला, सत्यानाशीका बीज १ तोला, देशी 
मोम $ तोलछा । सबको कूट-पीसकर मोसमको पिघला उसमें चूणको मिला 
कर रख लें। रोगीको एक जालीदार कुर्सीपर कपड़ा उतार नंगा बैठा 
कर एक कम्बछसे गलेके नीचे तक ढॉक दे, कम्बल सारी कुर्सीको भी 
ढाँ के रहे | घृूपदानी था किसी पान्नमें दो-चार दहकते कोयलोंको रखकर 
उक्त धनीको एक तोलेके करीब डाल कर कुर्साके नीचे रख दें। घुओं 
रोगीके इन्द्वियके घावोंमें खूबे लगना चाहिये। दो-तीन बार धनी देनेसे 
घाव सूख जाता है । इसके साथ कोई खानेकी भी दंवा दी जा सकती 
है । आतशकके अलावा दूसरे भी जहरीले फोड़े-फुन्सियोंमें यह घुनी लाभ 
देती है । 

४. द्रब संखिया--$ तोला संखियाको ५ तोला शोराके बीच एक 
कलछीमें रख ढूबने भरका सरसोंका तेल डालें। फिर आग पर रखकर 
इतना गरम करें, कि तेल आगसे जल उठे । जब तेलसमें आग छग जाये, 
तो कछछीको आग परसे उतार कर ठण्डा होनेके लिए रख दें। फिर 
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संखियाक्री डलीको निकाल कर आस या नमी वाले स्थान में चीनीकी 
व्यालीमें रत कर कुछ दिन पड़ा रहने दे | इस तरह रखनेसे वह अपने 
ही पड़ा-पड़ा दू8 (तरल) बन जायेगा। इस रसको एक सींकमें डुबो कर 
मकवनमें लगाकर खिलायें । इससे जुलाब और वमन होता है, और रक्तका 
विकार शान्त होता है । 

६. टाइफाइड (मंथरज्वर) ओषधि---$ तोला गखूबबडा; 4४ दाने 
काला सुनक्का का पानीमें काढ़ा बनायें। झ्रंगराज बारहसिंगाकी आगके 
पत्तेमें पेट कर बनाई भस्मकी १ रक्ती सात्रा शहदमें मिलाकर चटा हें 
और ऊपरसे काढ़ेको पिला दे । भोजन सिवा जल और काढेके कछ नहीं 
देना चाहिये । 

७. अश्वकेचुकी--कब्ज वाले बच्चोंको इसकी एक या दो गोली 
रातको दे देनेले टीक हो जाती । 

८. नीलकण्ठरस---कलमी शोरा ३ तोला, लछोटासज्जी ३ तोला, 
सफंद फिटकरी ३ तोलछा, छालकर्सास ३ ताला, सोहाया $ तोला, गन्धक 
१ तोछा, नीलाथोथा ३ मासा, झुद्ध ताॉँबा ६ मासा। ताँबेके बारीक 
पत्तरको केंचीसे काट कर चावलके बराबर टुकड़े बना लें। सबको कट 
कर कड़वी लछोकीके भीतर भर उसपर कपडमद्दी चढ़ाकर सुखा ले | इस 
तुम्बीको ३० सेर कोयले या एक मन कण्डेकी आगमें जला दं। इस 
प्रकार तो बेकी भस्म बन जायेगी । इसकी खराक की मात्रा आधी रत्तीसे 
दो चावलके बराबर है, अथात्‌ इसे तिनके पर चढ़ा कर देनेकी जरूरत 
हैं। उक्त महात्मा इस दवाकों दमा, गठिया, आतशक, रक्तविकार, 
सन्निपात, बवासीर आदि कई रोगोंपर देते थ्रे। वह इस दवाकों 
तीन दिन दृधके साथ और तीन दिन थी या मक्खनके साथ दिया 
करते थे । स्वामीने दस-ग्यारह दिन रह कर महात्मासे यह दवा 
सीस्वी | 


६. बालकोंकी चुंडी--गिलोग्रका सत, बंसलोचन, जहरमोहरा, 
छोटी इलायचीका दाना, दरियाई नारियल, कमलरगट्टेकी गरी, घनियाके 
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चावल, सब चीजें बराबर-बराबर लेकर खूब पीस कर शीकीमें रख लें | 
इसकी खुराक ४ रत्तीसे $ मासे तक है। दाँत निकलने के वक्त या 
गर्मियोंमें कोवेके लटक जाने पर बच्चोंकों हरे-पीले दस्त लगने लगते हैं 
ओर उनकी गरदन पतली पड़ जाती है, प्यास बहुत रूगती है। पंजाब 
इसे घण्डी या चुण्डी कहते हैं । रोगके आरम्ममें दवाकों अँगुलीपर लगा 
कर कोवेको दबाया जाये, तो बच्चा दो-तीन दिनमें ठीक हो जाता है। 
टोंसिलमें भी इससे लाभ होता है | 

१०. स्व॒णेंभस्म--+ तोला सोना लेकर सोनारके पास जा उसे 
गलवाना चाहिये । उसमें दो रक्ती शीशा डाल उतार 'कर गर्मागरम 
कुटनेसे सीसेके कारण वह चूर-चूर हो जाता है। फिर उसे गरम ही 
खरलमें डाल कर पिसवाये, तब १ तोरा कजली मिला कर कचनारके 
फूलके रसमें उसे खूब घुटवाये | फिर छोटी-छोटी टिकिया बना कर सुखा 
बिना सम्पुटके कण्डोंपर कचनारका चुण बिछा कर दूसरे कण्डेसे उसे 
ढक कर दो कण्डोंकी आँच दें--जब एक कण्डा बुझन जाये, फिर दूसरे 
कण्डेमें आऑँच दे | सात बार आँच देने पर सोनेकी भस्म तैयार हो जाती 
है | इस भस्मसे वसनन्‍्तमालती रस बनता है । 

शरीर की क्रिया क्षमता--प्राणी जीवन घारण करते ही संघषमें 
पड़ जाता है। यदि माता बीमार है, तो गर्भका सम्बधन ठीकसे नहीं होता । 
माताका दोष गर्भके लिए घाटेका सौदा #न जाता है, जिसको लेकर वह 
जीवन संघर्ष करनेमें निबेंखझ साबित होता । अनुकूल धूप, नमी ओर 
हवाके बिना जैसे खेतमें बोया बीज ठीकसे बढ़ नहीं पाता, यही हालत 
गर्भस्थ प्राणीकी होती है । माताके रक्तमें जितने रोगोंका प्रभाव है, वह 
गभभको दायभागमसें मिलते हैं, और जीवके कोशोंके दोष तो आणुवंशिकता- 
के तोर पर इसी जीवन भर नहीं, बल्कि अगले “जीवनों--सन्तानों--- 
तकके लिए उपहारमें मिलते हैं । इन सब संघर्षोसे सही-सलामत गुजरने 
पर गर्भ २८० दिनों बाद पेटसे बाहर आता है। आनेके समय भी उसे 
कम सुसीबतका सामना नहीं करना पड़ता । माता अति कृश हो, या 

हि 
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और कोई कारण हो, और समय पर आधुनिक साधन नहीं जुट सके, 
तो बच्चा जीवन खोकर ही माताके जठरसे बाहर आता है। उसकी 
नालको छेदते वक्त पुरानी दाइयाोँ न हाथके सफाई का ख्याल करतीं, 
न हथियारकी । इसके कारण रोगके कीटाणु खुले घावमें भरते जाते हैं । 
इस थक्त भी बालककों जीवनके लिए संघ करना पड़ता है। यदि 
कोटाणु प्रबल साबित हुए, तो शिक्षको एक आँख भर दुनियाको देखनेका 
ही अवसर मिलता है फिर वह सदाके लिए बिदा हो जाता है। यदि 
उससे बचा, तो माताकों यह पता नहीं, कि दूध कितना और कब देना 
चाहिये । 

चाहे अधिक दूध पीनेसे पेटदद हो और बच्चा रो रहा हो, तो भी 
माँ अपना स्तन उसके मेंहमें डाले जाती है। जन्मजात शिक्षुमें स्वचालित 
मशीनकी तरह खान-पान, मल-मूत्र व्यागकी क्रियाएँ होती हैं । उसमें 
चेतना नाम मात्रकी ही रहती है। वह! कोई भी बुद्धिपुवक काम नहीं 
कर सकता । इसीलिए वह नहीं जानता, कि सतनकों कितनी देर चूसना 
चाहिये । स्तनके मुंहमें लगने पर अपने आप चूसनेकी क्रिया झुरू हो 
जाती है । स्तन मिलते ही वह उसे छोड़ना नहीं चाहता । उसमें दूध 
पीनेका आनन्द ही उसे नहीं मालूम होता, बल्कि स्पशका भी उसे विशेष 
आनन्द होता है, जिसे फ्रायड कामवासनाका ही एक रूप मानते हैं । 
यदि मात्रासे आहार नहीं दिया गया, और अधिक आहार पच कर रक्त 
बनने लगा, तो कोशाएँ (सेल) फलने लगती हैं--रक्तमें प्रोटीनकी मात्रा 
अधिक होने पर कोशाएँ भी उनसे भरी होती हैं। इलेष्म कलामें भी 
उसकी अधिक मात्रा पहुँचती है, और वह भी फ़ूल उठती हैं । जब उसे 
आत्मसात्‌ करनेमें वह असमथ होती है, तो कलाकी प्रोटीन बाहर आने 
लगती है । इससे बच्चोंके नाकसे बलगम बहने लगता है। इलेष्स या 
बलगम एक प्रकारकी प्रोटीन है, जिसे आत्मसात करना जरूरी है। मात्रासे 
अधिक होने पर फिर उसे कहींसे बहना जरूरी है। बच्चोंकी नाक बहने 
का मुख्य कारण यही है | बलगमी (प्रोटीनवाली) झिल्ली जब बलगमसे 
ज़्यादा भरी रहनेके कारण फूल जाती है, तो उससे सॉसका रास्ता 
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रुकने लगता है। नाकका मार्ग अधिक तंग होनेले इलेप्सके आनेपर वह 
बन्द हो जाता है, फिर बच्चा मुँहसे साँस लेने लगता है। प्रकृतिने 
सभी प्राणियोंको साँस लेनेका ऐसा साधन दिया है, कि उसके उप- 
योगसे हवासें उड़ने वाले गंधवान्‌ अणुओंका ज्ञान नाक रख सके, और 
विषैल्ली तथा अरुचिकर गंधोंसे बचा जा सके । मुँहसे साँस लेने पर गन्धका 
ज्ञान शिशुुके मस्तिष्कके गन्धबोधक केनन्‍्द्रमें नहीं पहुँच सकता । इसके 
कारण बच्चेका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जब तक बच्चा अबोध है, 
तब तक माता-पिताका कतंव्य है, कि बच्चेके लिए. उचित, मात्रा- 
सहित पथ्य भोजन समयके साथ दिया करें । आधुनिक ढंगसे पले किसी 
युरोपीय बच्चेकी नाक बहती आप नहीं देख सकते, जब कि भार- 
तीय बच्चोंमें ८० प्रतिशत इसके शिकार हैं। यह नाक बहना चेता- 
वनी है कि लड़केका शरीर ठीकसे काम नहीं कर रहा है, और यदि 
इसपर ध्यान नहीं दिया गया, तो कई तरहको बीमारियोंमें वह पड़ 
सकता है । 

अधिक मान्नामं ओर अधिक समय खिलानेके ही कारण दस्त, 
पेचिश, पेटदद या अजीणंता होते हैं। बाल्यकालमें इससे मुक्त न होने 
पर बंढने पर ये बातें उसकी आदतमें शामिल हो जाती हैं । शहरोंमें 
शारीरिक श्रमसे वंचित लोग सारे दिन कुछ न कुछ चबाते रहते हैं । 
इससे राष्ट्रीय खाद्य-सामग्रीकी हानि,'भारी फजलखर्चीकी बात तो होती 
ही है, लेकिन इससे भी बढ़कर डर है बीमारीके शिकार होनेका । जिनके 
शरीरमें रसोंकी मात्रा खपतसे ज्यादा बनती हैं, ऐसे व्यक्तियोंकी शरीरकी. 
कोशाओं (सेलों) का काम बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण 
उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। क्षमता घटने पर संचारी रोगोंका 
प्रहार जल्दी असह्य हो जाता है। खसरा, चेचक, मोतीझरा, टाइफस, 
टी० बी०, मरोड़ा आदिके कीटाणुओंको ऐसा शरीर निमन्त्रण देता है, 
बच्चा हो या जबान उसके शिकार हो जाते हैं। हमें यह समझना 
चाहिये, कि प्राणीके शरीरमें जो जीवन-व्यापार चलते रहते हैं, उन्हें 
एक सीमा तक हीश रीर चछा सकता है। यदि सीमा पार की गईं, 
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तो अनर्थकी सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं । अधिक खानेपर यदि पचा सके, 
तो मोटापा बढ़ेगा, जो शरीरकी कार्यक्षमताकों ही कम नहीं करता, 
बल्कि हृदय रोग, डायबेटीज आदि बीमारियोंका लक्ष्य बनता है | बच्चोंमें 
तो और भी वह अनर्थंका कारण होता है, क्योंकि अपने भीतर होते बहुत 
से दोषोंका वह मुँहसे कह नहीं सकते । 

आदमीको जो मनोदृत्ति चिरअभ्याससे बन जाती है, उसमें परिवतन 
करना मुश्किल है| स्वामीने जवानीमें योग ओर अनासक्तिका अभ्यास 
किया था, जिसकी अमिट छाप किसी न किसी रूपमें उनके जीवनपर 
पड़नी जरूरी थी । उन्होंने लाखोंकी सम्पत्ति पैदा की, जिसका सदुपयोग 
करना उन्हें अभीष्ट है | वह जानते हैं, उसे वह अपने साथ नहीं ले ज्ञा 
सकते । अब तो बल्कि वह चाहते हैं, कि व्यवसायसे हाथ हटा कर 
शान्तिपूवेक जीवन व्यत्तीत करें । चाहा भी, कि अपनी फार्मेसीको उसके 
कम चारियोंकी सम्पत्ति बना दें और अपने पाँच सौ रुपये मासिक भरसे 
वास्ता रक्खें । पर, कमंचारियोंने दूरदर्शितासे काम नहीं लिया । इसका 
विवरण उन्हींके शब्दोंसें लीजिए--- 

“जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने आपसे इस बातका जिक्र किया था, 
कि फार्मेसी मैं अपने नौकरोंकों दे दूँगा, ओर उससे केवल पाँच सौ 
रुपया मासिक खच के लिए लेता रहूँगा। यह बात मैंने अपने समस्त 
मित्रों और कमचारियोंको एक बार नहीं, कई बार कह दी थी । मेरी 
दूकानके नोकर दो वर्षसे माँग करते चले आ रहे थे, कि हमारी तरक्की 
की जाय । उन्हें बतला चुका था, कि 'जिस-जिस ग्रेड तक वेतन-बृद्धिका 
प्रशन है, वह तो समाप्त हो चुका है, उससे अधिक नहीं बढ़ सकता । 
प्रेड योग्यता, काम, श्रम और सेवा-कालसे सम्बन्धित है, उसमें तो अब 
बृद्धिकी कोई गंजाइश नहीं है । अकस्मात्‌ मेरे ऊपर जो मुकदमा आरम्' 
हो गया है, जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक तो मैं फार्मेंसी 
आप सबके नाम नहीं कर सकता । मुकदमे के समाप्त होनेपर मैं 
फा्मेंसीकों लिमिटेड कम्पनीके रूपमें बदल दूँगा, जिसमें सारे कर्मचारी 
शेयर-होल्डर (भागीदार) होंगे। वेतन सबका दूना कर दूँगा। इस 
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योजनाका मसोदा भी बना पड़ा है। फार्मेसीसे आप सबको जीवन भर, 
बल्कि अगली सन्‍्तानों तककों सहारा बना रहेगा | मुस्ते केवल पाँच सौ 
रुपया चाहिये | वह भी जीवन पयन्त, पीछे कुछ नहीं ।”, ..जब-जब वह 
कोई माँग करते या बात चलती, तो में यह सारी स्थिति कर्मचारियोंके 
सामने दोहरा देता । वास्तवमें मेरा चित्त फार्मेसीसे उपराम कर चुका 
है। पहले संकल्प था, कि बिना पेसे कैसे लक्षाधीश बना जा सकता है। 
वह साध पूरो हो चुकी थी | अब तो इच्छा इतनी ही थी, कि शेष जीवन 
मसूरी या कहीं आसपासके स्थानमें निश्चिन्त हो च्यतीत करूँ। मगर 
यह सुख बदा नहीं है । 

“नवम्बरकी १० तारीख (१९५६) को अम्ृतसरसे सूचना आईं, कि 
कमचारियोंने मिल कर एक सभा बना ली है, मजद्र-संघके सेक्रेटरीसे 
परामश लेकर यह काम किया है। वह लोग बोनस, वेतन बृद्धि आदिकी 
माँग लेबर इन्सपेक्टर द्वारा करनेवाले हैं | कुछ दिनों बाद लेबर इन्सपे- 
क्टरकी तरफसे नोटिस आया, कि २० नवम्बरकों मेरे दफ्तरमें आकर 
अपना हिसाब-किताब दिखाओ, और फार्मेसी मजूर सभाकी निम्नलिखित 
माँगोंकी पूरा करो--- 

१. छोटे कमंचारियोंको कमसे कम ६० रुपया मासिक वेतन हो, 

२९ दस रुपया वार्षिक वेतन-वृद्धि हो, 

३* कमसे कम तीन वषका बोनस दो। 

“नोटिस पाकर में अम्हतसर पहुँच कर लेबर इन्सपेक्टरसे मिला । 
उससे सारी बात बतलाई--मैं तो अपनी फार्मसी कर्मचारियोंकों ही दे 
रहा हुँ । फार्मेंसीकी वारषिक आय १७५ और २० हजार रुपयेके बीच रहती 
है। उसमेंसे में केवल छ हजार लेकर बाकी सब कर्मचारियोंको ही दे रहा 
था। कया आप उन्हें इतना दिला सकेंगे । मैंने स्पष्ट बतराया, कि कर्म- 
चारियोंके भाग फूट गये, जो आपके पास आये। 

“दो दिन तक बातचीत होती रही । कर्मंचारियोंको फिर भी मैंने 
कहा, कि आप लोगोंको इस संघषसे बहुत थोड़ा मिलेगा। मैं जितना 
देना चाहता हूँ, वह इससे कहीं अधिक है। आप लोग १७-२० वर्षसे 
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हमारे यहाँ काम करते हैं| आपमें मैंने इंमानदारी और वफादारी पाई । 
कमंचारियोमेंसे एकने भी मेरे कथनपर विश्वास नहों किया । तब मेंने स्पष्ट 
रुपसे कह दिया--अब में फांसी नहीं दूगा। जो कुछ लेबर हम्सपेक्टर 
दिलायेगा, वही दूंगा । 

मैंने लेबर इन्सपेक्टरके सामने एक मासका बोनस देना स्वीकार 
किया, और जिनका वेतन ४० रुपये रखा था, उनकी क्रमशः उन्नति ६० 
तककी मान ली। बड़े कमचारियोंका १०० से १२० तकका ग्रेड स्वीकार 
किया । इससे अधिक वेतन पानेवाले कमेचारियोंकी वेतन-बृद्धिका के. 
सवाल ही नहीं था। लेबर इन्सपेक्टरने भरी बात मान ली | मसोदा बना 
६ कापियाँ टाइप करवाई, जिनपर मेरे, लेबर हन्सपेक्टर और मजदूर- 
संधके मन्त्रीके हस्ताक्षर हुए। इस निणयसे हमारे कमचारियोंक्री कु 
१२०० रुपया वार्षिकी प्राप्ति हुईं । 

“इस तरह में जिस जंजालसे छुटना चाहता था, उसीमें फ्रसा 
रह गया।” 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनो है । 
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